७३ : क्ान्तिकारी तुलसी 

छाप छूग जाने से रूढ़िवादितां प्रदशित होने लगती है। उनमें से उदाहरण 
स्वरूप यह्‌ देखिये । आप लिखते हैं कि कैकेधी का विचार “भरत को राज्य 
दिलाना नहीं था, (वरन्‌) उसने रहूषियों को क्रान्ति-आयोजना में सम्मिं- 
छित होकर अथवा पार्ट अदा करने को राम के वन-गमन की माँग जांग्रह- 
पू"'क की”* तथा “सीता ने अपदौब्द बोलकर भी लक्ष्मण को पंचवटी से 
(इसलिये) दूर भेजा और लक्ष्मण की खा के अन्दर ख्रवण का प्रवेश अस- 
म्भव जानकर देव मुनि-कार्यार्थ वे स्व ही बाहर (इसलिये) आ गईं 
कि जिससे रावण उन्हें उठा छे जाये और राम का उससे युद्ध छिड़ जाय। 
कितनी असंगत और लोक-विपरीत बाते हैं, ये ! यदि क्रान्ति-आयोजना 
में कंकेयी का हाथ था तो भरत के साथ चित्रकूट पहुँचने पर जब कि अभी 
ऋरान्ति का श्रोगणेश भी नहीं हो पाया थां वह्‌ अपने मन में अपने आप को 
कुटिल समझ कर क्यों अत्यन्त पछताती और पृथ्वी, यम वा विंधाता से 
क्यों अपनी मौत माँगती, जेसा नीचे की पंक्तियों में कविं ने व्यक्त 
किया है-- 


. “लंखि सिय सहित सरल दोड भाई, कुटिल-रानि पछितानि अघाहों 
अवनि जमहि जांचति कंकेई, महिन बीच विधि मीचुन न देई 


यदि कैकेयी को यही अभीष्ट था, तो क्या जरूरत थी कि वह उसी भथरा 
के साथ जो ऋषियों की क्रान्ति-आयोजना में सम्मिलित होकर उसकी सहयो- 
गिनी थी, राजा से वरदान माँगने के बारे में एक पर्याप्त रूम्बा-चौड़ा वार्ता- 
लाप करने तथा बड़ी कठिताई के पश्चात्‌ तत्सम्बन्धी भ्रस्ताव को स्वीकार 
करने का स्वांग रचती, जबकि उस समय पास में उन दोनों के सिवाय तीसरा 
कोई व्यक्ति नहीं था। यह बात-ठीक हूँ कि कैकेथी ने राम को चौदह वर्ष 
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तुलसी को ऋास्ति-पोज़ता क्छड़ 


दण्डकवन में ही रहने के लियें राजा से वरदान माँगा---“तवपड्च च॑ वर्षाणिं 
दण्डकारण्यमाश्चित:”” परन्तु यह सूस्त कि राम को दण्डकवन में ही भेजा 
* जाय कैकेयी खुद की नहीं हो सकती । बह हो सकती हे उसी मंथरा की जिसते 
कैकेयी को ग्रामोफोन का रिकार्ड जैसा भर दिया था। यह सत्य है कि मंथरा 
और कैकेयी के वार्तालाप में केवल वन भेजते की, त कि दण्डकवन भेजने * 
की बात आई है, प्र इसका यह अर्थ नहीं कि वाल्मीकि जीं ने उक्त वार्त्ता- 
छाप का एक-एक शब्द लिख दिया हे, उसमें से कुछ छूट जाता भी सम्भव 
है। अतः कैकेयी-ददारथ के वार्त्तालाप में दण्डकारण्यमाश्रितः आ जाते 
मात्र से उक्त विद्वान्‌ लेखक का यह निदान निकालना कि कंकेयी का भाग 
क्रान्ति की आयोजना में था प्रामाणिक और युकति संगत नहीं है। यह भी 
सत्य माना जा सकता है कि रातो कंकेत्री को अवध-राज्य के अशकत सैन्य- 
बल तथा संकुचित कोष-स्थिति का ज्ञान होगा, परन्तु उसके कारण यह कहता 
कि उसकी यह इच्छा थी कि राम के भावी संप्रामों में अवध-राज्य पर कोई 
आंच न आने पावे और इसलिये उसने भरत को राज्य देते और राम को वत्त 
जाते की बात को स्थान देकर क्रान्ति की योजना तैयार की, उतना ही गलत 
है जितना कि दण्डकवन सम्बन्धी उपरोक्त विचार। ये विचार ऋषियों 
और मंयरा के ही हो सकते हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर तथा मूछ भाव को 
छिपाकर मंथरा ने कैकेपी को उल्टो पट॒टी पढ़ाई और उससे दो प्रधान बातें 
करवाली एक भरत को राज्य और दूसरे राम को १४ बर्ष तक दण्डकवन 
में वास। राम ने स्वयं वह्षिष्ठ और विद्वामित्र के सम्मुख यही इच्छा 
प्रकट भी की होगी, क्योकि जेसा हम पहले कह आये हैं, बिना त्याग तथा 
शत्रु अधिकृत-विभाग में जन-शक्ति-संगठन के उनका अभीष्ट सिद्ध नहीं 
हो सकता। श्रीकण्ठ शास्त्री ने जिस प्रकार कंकेयी को अस्वाभाविक आधार 
पर क्रान्ति में समेट मारा हे उससे कहीं अधिक अस्वाभाविकता उन्होंने 
सीता को समेटने में बताई हे। रावण के पास चले जाने का विचार सीता 
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के मन में कब उठा, अपने आप उठा या राम ने उठायां, लक्ष्मण को विदित 
हुआ या नहीं, यदि लक्ष्मण को नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया, हरे जाते 
समय रावण को खल आदि कहकर क्‍यों डॉटा और विविध बिलाप क्‍यों 
किये इत्यादि-इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर देता 
कठिन है। यदि यह कहा जाय कि सीता पहले से सब जानती थी और 
राम भी पहले से सब जानते थे, जेसा कि उन्हें ईश्वर-रूप माननेवाले 
कहते हैं, तो राम-कथा में वर्णित मानव-चरित्र नाम के इस विस्तृत 
ढंकोसला को कहने की आवश्यकता हो क्‍या थी? राम और सीता 
घर बैठे-बैठे जादू मंत्र फूँकते जाते या चुटकियाँ बजाते जाते और 
सारे काम का तमाशा ही एक पल में करके दिखा देते। यदि लीला 
का यही अर्थ हें तो घर बेठे ही सब क्‍यों नहीं कर डाला ? यह 
सब वनवास आदि का उम्फान ही क्‍यों रचा ? अयोध्या से बन के लिये 
प्रस्थान "करते समय सीता का राम के साथं जाते का मान-मतौआ क्‍यों 
कराया, एक बार नहीं दो बार। अगिन में प्रवेश ही क्यों कराया ? लक्ष्मण से 
रेखा ही क्‍यों खिचाई ? इत्यादि। कहना और बताना कुछ, और करना कुंछ 
और ही, ये ही क्या ईश्वरावत। र के लक्षण हैं? यह तो ढोंग (॥५9००7४८५) ही 
हुआ न ? इससे अधिक हास्यास्पद बात ओर क्या हो सकती हे कि आदर्श 
प्रतिब्रता माहेश्वरी के विषय में यह कहा जाय कि वह स्वयं रावण की 
झोली में पहुँचने के लिये छालायित थी। यदि राम को यह मालूम हों जाता 
तो वह बेचारा ऐसी पत्नी के लिए कदाचित ही छड़ता। यदि शरम-संकोच- 
बच, अथवा सीता की करतूति की अनभिज्ञतावश छड़ता भी तो उस धोबी 
को ताताबाजी करते का अवकाश ही न आता, जिसके कारण राम ने सीता 
को त्यागा था, क्योंकि राम शायद उसे अपने साय अयोध्या को लाते ही नहीं 
वहीं कहीं छोड़ आते ! 

इसलिये हमारा निष्कर्ष तो यही हे कि विश्वामित्र को कुछ दिलों के 
चिन्तन के बाद अपनी बहिन के पौत्र परशुराम जी के सुयोग से राम को धनुष 
सौंपे जाने के रूप में क्रान्ति का जो बीज प्राप्त हो सका था वहीं उन्होंने वंशिष्ठ 
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के सुपुर्द किया, और वश्िष्ठ की मंत्रणा से उसी को गरीब पर चतुर और 
परिश्रमशील कृषक के समान मंवरा ने कंकेयी रूपी भूमि में बोया । प्रश्न यह 
है कि क्या राम का भी मंथरा के द्वारा किये गये इस बीजारोपण में हाथ 
था ? नहीं, नहीं था। दण्डकवन जाकर क्रान्ति करने की चिन्ता राम के सिर 
पर अवद्य नाच रही थी और गुरु वशिष्ठ के सम्म्रुख उन्होंने उसे एक से 
अधिक बार प्रकट भी की होंगी, इसमें सन्देह नहीं। दण्डकवन पहुँचने के 
हेतु उनके सामने केवल तीन ही मार्ग थे। एक तो यह कि जवध के राजा बंने 
सेना आदि लेकर वहाँ जावें। परन्तु ऐसा करने में उन्हें भारी राजनैतिक 
भूल और खतरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक तो राज्य-शक्ति निबंल थीं, 
दूसरे कार्य इतना बड़ा था कि कई वर्षोंतक राज्य छोड़कर बाहर शत्रुओं 
के बीच में रहे बिना उसका सिद्ध होता असम्भव था। इस ह्बे कॉल में 
राज्य की परिस्थिति में क्या-क्या आपत्तियाँ उस जमाने में आना सम्भव 
था, यह राम जैसे कुशाग्र बुद्धिवाले राजकुमार को जानना कठिन नहीं था। 
अतः यह मार्ग उचित नहीं ठहरा। दूसरा मार्ग था, राज्य छोड़कर ही चले 
जाना। ऐसा करने में मर्यादा-प्रेमी राम जैसे पुत्र के लिये पिता की आज्ञा 
प्राप्त करनो आवश्यक था । परन्तु पिता पुत्र से इतने आसवत थे कि उनका पुँत्ं 
के बिना जीना (जीवन मोर राम बिनु नाहीं) असम्भव था। इस अति- 
शय मोह के कारण पिता की आज्ञा मिलता असम्भव थी । अत: इस मार्ग को 
ग्रहण करना भी नहीं हो सकता था। तब तीसरा मार्ग यह था कि पितादि 
की परवाह न कर चले जाना। ऐसी स्थिति में पिता का प्राणान्त हो जानो 
प्रायः निश्चित था। ऐसी दक्शा में पिता-घातक होने का पाप छगता | इंस* 
लिये यह भी उचित न समझा गया। राम की इन कठिनाइयों पर वश्चिष्ठं 
का ध्यान अवश्य आकर्थित किया गया होगा। अतएव देश की आवश्यकता 
तथा राम की दण्डकवन जाने को आतुरता एवं उक्त कठिनाइयीं से प्रभा* 
वित होने पर वशिष्ठ जी ने 'सांप मरे न लाठी टूटे' वाली उक्ति के अनुसार 
ऐसा उपाय सोचा कि राम अलग के अलग रहें, और राज्य छोड़ वन जाने 





के लिए उन्हें पिता, की संम्मति भी मिल जाय। इसी भावता से प्रेरित होकर 


बद्षिष्ठ और मंथरा ने उक्त दो वरदानवाली राजनैतिक चाल खेली। 
चूँकि मामला बड़ा गम्भी र था, इसलिये दोनों ने यह निश्चय कर लिया कि 
बह इतना गुप्त रखा जाय कि वह किसी तीसरे को विदित न होने पावें, 
तथा उसके सम्पन्न करने में विलम्ब भी न किया जाय, क्योंकि इतिहास इस 
बात का साक्षी हे कि बिलम्ब के कारंण राजनेतिक गुप्त मन्‍्त्रणाओं का मंडा- 
कोड़ हो जाने से अतेक आयोजित कार्य निष्फल हो जाया करते हैं। तभी 
आप देखते हैं कि राजा-द्वारा राम के अभिषेक की बात कही जाने पर वश्िष्ठ 
जी के भरत-डात्रुहन को बुलाने तथा अन्य सम्बन्धियों आदि को आसन्त्रित 
करनते बगेरह का कोई प्रस्ताव राजा के सामते नहीं रखा, बल्कि 'वेगि विलम्ब 
न करिय नूप, साजिय सबुइ समाज' कहकर उसे जल्दी से सम्पन्न कर डालने 
का सुझाव प्रस्तुत कर दिया और राजा ने भी उसे स्वीकार कर सचिवों को 
बेगि करहु सोइ सोइ' का आदेश दिया । यहाँ तो राजा को यह कहां कि अभि- , 
प्लेक करने में विलम्ब न किया जाय, और वहाँ मंथरा के कातों में यह भर 
दिया कि जो कुछ होता हो सो आज ही की रात में हो जाता चाहिये ताकि 
ख़ास को दूसरे दिन सुबह होने वाला राज्य-तिलक न हो पावे। मंथरा ने 
ब्रही किया। उसने कंकेयी को 'होइ अकाजु आज निशि बीते, “वचन मोर 
प्रिय मानहु जीते' कहकर ऐसे रंग पर चढ़ा दिया कि वह टस से मस नहीं 
हुईं और रात भर में सारा पाँसा पलट दिया। 

यह गुप्त रहस्य वशिष्ठ और मंथरा के अतिरिक्त किसी तीसरे ने नहीं 
ज़ाना और रात भर में कार्य सम्पन्न हो गया। सूबह होते ही नगर भर में 
क्रोलाहल मच गया कि यह कया हो गया, राज्य के बदले राम वनवास को 
ज़ावेगे यह बात घड़ी भर में फैल गई। सबके मुखों का रंग आइचर्य और क्रोध 
क़ेवश कुछ का कुछ हो गया । कैकेयी पर गालियों वा धिक्‍्कारों की जगह-जगह 
अर बौछारे होने छगीं। पर राम के हृदय में हष न समाया। राज्य-मार से 
आुक्‍्त रहकर अब उन्हें पिता की आज्ञा से दण्डक बन में चौदह वर्ष रहते को 
मिलेगा, यह जानकर उन्हें अति आनन्द हुआ। बे कैकेयी, राजा दशरथ तथा 
आता कौशल्या से मिले और तीनों के सामने उन्होंने वन का जाना मंगल्यम 


तुलसी की ऋान्ति-योजना रब१. 


बताया क्योंकि वहाँ मुनियों आदि का सत्संग तो होगा ही पर देशोद्धार से 
सम्बंधित पूर्व में निश्चित उत्तरदायित्व पूरा करने का योग भी मिल सकेगा। 
! क्षैकेयी से उन्होंने कहा-- 
मुनि सन मिलनु विशेषि वन, सर्वाह स्रांति हित मोर। 
तेहि महें पितु आयसु बहुरि, संगत जननी तोर॥ 
“भरत प्रान प्रिय पार्वाहू राजू ,विधि सब बिधि मोह सन्‍्मुख आजू । 
जो न जाऊं वन ऐसेह काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा ॥*“* 
राजा से वे कहते हैं-- 
“मंगल समय सनेह बस, सोच परिहरिज तात। 
आयसु देइअ हरषि हिय, कहि पुलके प्रभुगात॥” 
कौदल्या से उन्होंने कहा-- 
“आयस्‌ देहु मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता।”” 
तथा 


“बरषि चारि दस विपिन बसि, करि पित्‌ु बचन प्रमान। 
आय पाय पुनि देखिहहूं, मनु जनि करसि सलान॥" 


रामचन्द्र को दण्डकवन जाने के लिए कितनी आतुरता थी, इसका 
पता इसी से लग सकता हूँ कि जब वे पिता के पास सर्वप्रथम पहुंचते हैं 
तब उनके मन में यह चिन्ता लगी रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि वे रोकने 
रूग्रें। जब पिता कुछ न बोले और माता कंकेयी ने ही वरदानों की सब॑ बातें 
अपने आप कह डालीं तो राम को ऐसा आनन्द आया मानों किसी नये 


२८- मानस, अयोध्या कां० ४१; ४१४१-०२ 
२९. मानस, अयो० कां० ४२ 
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हुयी को बन्धन से मुक्त कर वन में जाने के लिए छोड़ दिया'हो। पिता के 
पास से होकर जब राम माता कौशल्या से आज्ञा लेते जा रहे थे, उस समय 
उन्हें जो आनन्द हो रहा था उसका कवि ने यों वर्णत किया हे-- 


“मुख प्रसन्नचित चौगयुत चाऊ, मिटासोच जनि राखें राऊ।”* 


तव गयन्द रघुवोर मनु, राजु अलान संसान। 
छूटजगनि वन गन सुनि, उर आनन्द अधिकान॥”* 


इन पंक्तियों को कहकर कवि यह निर्विवाद सिद्ध कर देता हूँ कि राम 
भ्रूंव में आयोजित क्रान्ति के विचार से प्रभावित हो जाने के कारण वन 
जाने के लिए छटपटा रहें थे । उर में अत्यानंद, मन में चौगुनो चाव, उत्साह 
और मुख पर प्रसन्नता उसी समय होती है जंब किसी को अपनी मनोवांछित 
बस्तु प्राप्त हो जाती हे । इसके अतिरिक्त एक बात और विशेष विचार- 
णीय॑ यह है कि राज्य तथा राज्य-कुल से सम्बन्धित इस महान महत्वपूर्ण 
अवसर पर गृरु वश्षिष्ठ का कोई विशेष भाग न लिया जाना इस तात्पयें 
'पर पहुँचाता हे कि राम और वश्िष्ठ दोनों पहले ही से एक दूसरे के मन की 
बात जानते थे । केवल इतना ही हुआ कि राम वन जाते समय गुड के द्वार के 
सामने से निकले ओर वहाँ कुछ देर खड़े ए तब॑ उन्होंने लोगों को विरह-में 
देखा और सब को प्रिय बचनों के द्वारा समझाया, दास-दासियों को बुला कर 
गुरु को सौंपते हुए उतसे कहा “सब कर सार सँभार ग़ुसाईं। करब जनक 
जननी की नाई ।” गुरु जी कुछ नहीं कहते और राम सब को समझाकर तथा 
गुरु के चरण कमछों पर सिर नवाकर ह्षपू"क रवाना हो जाते हैं। चूँकि 
क्रान्ति से वशिष्ठ जी का सम्बन्ध था, इसलिये उन्होंने राम से उनके वन 
गमन के विषय में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा। 





३२. मानस, अयो० कां० ५०८ 
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इस तरह हमने क्रान्ति का बीज बोया जाता देख लिया, और उसको 
वह अंकुर भी देख लिया जिसे पाकर राम ने आनन्दमंग्न हो वन के लिये 
अस्थान किया। अब हमें उतका वह रूप देखना हे जो प्रत्यक्ष रूप से चौदह 
वर्ष तक क्रमश: विकसित होता गया । इस प्रत्यक्ष रूप को समझते में उतती 
कठिताई न होगी जितनी हमें उसके अप्रत्यक्ष बीज रूप के जानने में उठानी 
'चड़ी, क्योंकि अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की अपेक्षा सामान्यतः दुगंम होता है। 

अब एक बार फिर से कुछ अधिक विवरण के साथ आप तत्कालीन 
आरत के भौगोलिक और राज्यकीय विभागों को ध्यान में लाइग्रे। इस हेतु 
जैसा कि हम अभी पहले कह आये हैं, हमने उपलब्ध सामग्री तथा अंशतः 
अपने आवश्यक अनुमान के आधार पर भारतवर्ष का एक रफ-सा नकशा 
दिया है । उसके तैयार करने में हमने वाल्मीकि रामायण और बिष्णु पुराण 
की, तथा डा० ताराचन्द कृत 'हिन्दुस्तान के निवासियों का संक्षिप्त इतिहास' 
में उनके द्वारा दिये हुए 'दिक तथा बौद्ध-कालीन भारत के नकशा', एवं 
चार्ल्स जोयेत द्वारा निभित भारत के ऐतिहासिक एटलस (प्राअठ्संट्था 
४95) में दिये हुए नकशा नं० २ [प्राचीत आये-कालीत भारत) से 
सहायता ली है । जोपेन सा० ने अपने नकशा के स्पष्टीकरण के लिये एक 
टिप्पणी दी है, जिसका आवश्यक अंग हमने इस जध्याय के फूट तोट नं० १३ 
में उद्धर्ति किया हैँ। उसका हम यहाँ हिन्दी अनुवाद लिख देना आवश्यक 
समझते हैं ताकि हमारे नकशा का जितना भाग उनके नकशा पर आधारित 
है बह सही-सही समझ में आ जावे। उन्होंने कहा है कि-- 

“रामकथा का कम से कम कुछ भाग गोमती, सरयू और ऐरावती 
के किन्तारे, कोशल देश में जिसकी राजधानी अयोध्या थी, और मिथिल्ा- 
राज्य में जिसकी राजधानी जनकपुर थी, कार्यान्वित हुआ। गंगा के दक्षिण 
से लेकर गोदावरी तक, दण्डक नाम का एक बड़ा भारी वन था। अन्य और 
दूसरे विभागों (0००फसंलड) के विषय में जिनका उल्लेख महाकाव्य 
में हुआ है, निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता।. . . .कुछ कौशल लोग 
दक्षिण की ओर भ्रमण करते गये और विन्ध्या के दक्षिण एवं नर्मदा तथा 


हा -क्रान्तिकारी तुलली ._ 


बैन (वेन,गंगा) के किनारों पर बस गये । दूसरे आर्य छोग गोदावरी, पयो- 
पिती (ताप्ती) पर, तथा परयोषिती के दक्षिण में प्रभास लामक समुद्री 
कितारे पर बसे ।” न 
इस तरह हमने अपने नकशा में जोपेन सा० के एटलस के आधार पर 
गंगा और गोदावरी के बीच में उन्हीं दो स्थानों पर 'कौशल' बताया हे, 
जहाँ उन्होंने उसे अपने नकशा में दर्शाया है। इससे सिद्ध होता हे कि अवध- 
राज्य का आधिपत्य कम से कम नमंदा और गोदावरी के उत्तर तक था। 
जोपेन सा० के लेखातुसार आये छोग पश्चिमी किनारे को घाटियों (प्रभास) 
में भी फैल गये थे, जिससे प्रतीत होता है कि चक्रवर्ती अवध-राज्य का प्रभाव 
प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने औश्चित या मित्र राजाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप से वहाँ तक अवश्य ही किसी त किसी मात्रा में रहा होगा । और अब 
हमें वाल्मीकि रामायण में यह पढ़ते को मिलता हे कि बालि की राज्य-भूमि 
इक्ष्वाकुबंशीय राजाओं के आधीतस्थ थी, तथा अब हम यह अतुसत्वान 
छगाते हैं कि इस बालि-राज्य की सीमा उत्तर में गोदावरी, पश्चिम में प्रभास 
की घाटियाँ, दक्षिण में समुद्री तट पर महेन्द्राचछ जो तत्कालीन अन्तरीप 
(अब कन्याकुमारी ) तक छुआ होगा, और ॑ पूर्व में बंगाल समुद्र था, तब हमें 
यह निदचय सा प्रतीत होने लगता हे कि रामचन्द्र जी के किन्हीं पूर्वजों के 
समय कोशल-राज्य की छत्र-छाया अवब से लेकर कन्याकुमारी तक फैल 
चुकी थी। फिर यह, कंसे, क्‍यों और कब-कब घटती गई, ओर अब वह पुनः 
पूर्ववरत्‌ कंसे बने, यही समस्या राम के सम्मूख उस समय उपस्थित हुई जब 
वे अयोध्या को छोड़ दक्षिण की ओर वन को चले। उन्हें विदित हुआ कि इस 
सब गड़बड़ी का मूल कारण ह्‌ रावण । रावण ने जब से भारत भूमि पर आँख 
गड़ाई और इवर-उधर आकरमण करना प्रारम्भ किया, तब से अवसर पाकर 
अवध के चक्रवर्तान्तगंत आश्रित राज्याधिकारी स्वतंत्र होते गये और रावण 
स्व यत्र-तत्र अपने अड्डे (उपनिवेश) जमाता गया। उसके वे अड्डे 
वही ताड़िका ( मारीच) ओर सुबाहुवाले तवा खर और दूषणवाले थे 
जिलके विषय, में पहले कहा जा चुका हें, और जितका स्थान हमने अपने 
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पूर्व: कथित सकझा में तत्सम्बन्धी विवरणों को ध्यान में रखते हुए अपने 
अनुमान से बताया हे । प्रतीत होता हे कि जब रावण ने भारत पर आक्रमण 
प्रारंन्‍्भ किया उस समय वानर जाति का कोई सरदार अथवा बालि स्वयें 
भारत के अत्यन्तिक दक्षिण में किसी छोटे-मो भू-भाग पर जवध नरेश का 
आधिपत्य स्वीकार कर राज्य करता था । परन्तु जब से रावण के उत्पात 
शुरू हुए और कौशल-राज्य की सुदूर राजधानी अयोध्या की वाकित का ढोला 
पड़ना प्रारम्म हुआ तभीसे वालि ने स्वतंत्रता की घोषणा करदी और क्रमशः 
अपना राज्य उत्तर की ओर गोदावरी तक बढ़ाता गया। ऐसे अच्छे अवसर 
को पाकर रावण ने यही लाभदायक समझा कि निकटवर्ती बलवान बालि 
से न जूझा जाय, वल्कि जहाँ अवध की सैनिक शक्ति निबंल हो वहीं घंसकर 
अपने अड्डे जमाना प्रारम्भ कर दिये जायेँ। यही उसते किया और क्रमशः 
उक्त उपनिवेश स्थापित कर लिए। केन्द्रीय शक्ति के इस छ/स के कारण 
जो अराजकता फेली उसी का लाभ उठाकर जब उपनिवेश जमा लिये गये 
सब रावण ने स्वयं तथा उक्त निवेशाधिकारियों के द्वारा प्रजां तथा अन्य 
भारतीय निवासियों वा राजाओं को व्यधित करना प्रारम्भ कर दिया। यहां 
तक कि उसने वालि पर ही धावा बोल दिया । परन्तु बालि से वह जीत न सका 
और उससे संधि करना पड़ो जैसा पहले कह आये हैं। इसके विपरीत यदि यह्‌ 
माना जाता हू कि खरदृषणादि के अड्डे जमने के पूर्व से ही वालि रावण 
से अधिक बलवान था और उसका राज्य गोदावरी तक विस्तृत था तो उसको 
पार करके उत्तरीय विभाग में उक्त अड्डों का जमाया जाना तककन्क्षेत्र 
के बाहर की बात हो जाती है। हमारे उक्त तर्क को यदि ऐतिहासिक दृष्टि 
से प्रमाणित करने की आवश्यकता समझी जाय तो उस 'देवासुर' संग्राम 
का स्मरण कीजिये जिसमें दशरथ ने कैकेयी के साथ भाग लिया था। आर्य 
छोग अप आपको देव या सुर संज्ञा से विभूषित करते थे और अनायों वा 
राक्षसों को असुर-दस्यु आदि कहते थे। इसलिये जब उक्त कारणों से वालि 
का राज्य स्वतंत्र होकर 'दावरी तक विस्तृत हो गया और रावण के काफी 
विस्तृत उक्तःउपनि:श स्थापित हो गये तब अनोरयों या राकसों ने अथवा 


श्षइ क्रस्तिकारी तुलसी 


दोतों ने कंबे से कंधा मिलाकर अवध-राज्य को गोदावरी के उत्तरीय भाग 
पर से भी पीछे भगाना चाहा । अतः दोतों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ा, जो देवा- 
सुरसंप्राम नाम से विख्यात हे । यह युद्ध दण्डकबन के बाहर, पर उसके समीप 
वेजयन्त नामक पुर के ईदं-गिदं हुआ था । इस स्थान पर एक अनाय॑ राजा 
निमिध्वज (जो शम्बर भो कहलाता था ) ने अपना अधिकार जमा रखा 
था। राक्षसगण उसके सहायक थे । अपने-अपने स्थायित्व के हेतु उनमें और 
आयों (अर्थात्‌ देवताओं ) में युद्ध छिड़ गया। राजा दशरथ चत्रवर्ती के नाते 
आयों की ओर से युद्ध में लड़ते के लिये बुलाये गये । वे कैकेयो को साथ लेकर 
क्षेत्र में पहुंचे। परन्तु उतका सारा शरीर छेद डाला गया और वे रण- 
क्षेत्र से भाग उठे । फिर भी शत्रुओं ने पीछा किया और कैकेयी बड़ी कठिनाई 
वा चतुरता से उन्हें बचाकर घर छा सकी ।* यह घटना इस बात को सिद्ध 
करती हूँ कि इस युद्ध के पदचात्‌ अवध-राज्य का बचा-खुचा राजनतिक 
महत्व नष्ट-प्रष्ट हो चुका था। अनायों वा राक्षसों द्वारा दशरथ का इस 
प्रकार घायल किया जात्ता तथा उत्तको मुश्किल से मुत्यु से बचा पाना ये 
बातें राम के हृदय में तीर जैसी चुभ गई थीं। 

यद्यपि वालि-राज्य के विस्तार, खरादि के निवेशों तथा उक्त युद्ध ने 
उत्तर की ओर प्रायः जमुना तक आर्यों की जड़ हिला दी थी, तथापि भारत 
के उस पश्चिमी भाग पर जो नमंदा के उत्तर में पड़ता ह॑ अभी भो आयों की 
कुछ सत्ता शेष थी । यदुवंश के राजा महिष्मान ने माहिष्मती (उज्जेती या 
उज्जैन) नाम की राजधानी बसाई थी। महिष्मान के बाद की छठ पीढ़ी 
में अर्जुत्ञ ताम का राजा हुआ वह तपस्यावश सहख्रबाहु कहाया | इसलिये 
वह सहस्रार्जुन नाम से भो विख्यात हे । वह महावली था। पूव्वोक्‍्त युद्ध 
में जब राजा दशरथ की धाक का ख़ातमा हो गया तब रावण ने सहल्नार्जुन 
की राजबानी पर उस समय आक्रमण किया जब वह अपनी रानियों के 
साथ नमंदा में जल-बिहार कर कहा था । सहख्रार्जुन ते उसे अच्छा पाठ 
+-++_+__+_+- 

३४. बा रा० अयोध्या कां० ९६१२-१६ के आधार पर 


तुलसी को ऋन्ति-योजना श्चछ 


प्रढ़ाया और पशु के समान बाँवकर उसे निर्जन वन में रख छोड़ा (कोई कहते 
हैं उसे अपनी घुड़साल में ही बांध रखा। बंधे रहने के कुछ दिनों बाद अन्य 
बड़ों की मिन्नत करने पर वहीं छोड़ दिया गया। परन्तु उस महाबल्ली 
सहस्नबाहु को भी अन्ततः अपने दुष्कर्मों के कारण परशुराम के फरसा के 
द्वारा मौत के घाट उतरना पड़ा।"' प्रिणाम यह हुआ कि सहख्रबाहु के मर 
जाने पर भारत का यह भू भाग भी अनायों वा राक्षप्तों के अत्याचारों के 
लिये खुछ-गया। केवल एक छोटा सा भाग गृद्ध-राज्य का रह गया था, जहाँ 
कौशलपुर के राजा का सम्मान कुछ शेष था। परन्तु उक्त परिस्थितियों 
में वह चहुँ-ओर से इस खतरे में घिरा हुआ था कि त जाते कब इस सम्मान 
को यहाँ से भी कूच करना पड़े। 

इस तरह आपने देखा कि राक्षसों वा अनायों का यह प्रबल प्रवाह 
किस तेजी के साथ उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा था ? यदि यह कहा जाय 
कि एक ओर उसके धककों ने जमुता के दक्षिणी किनारे तक अपना प्रभाव 
बताता प्रारम्भ कर दिया था, तथा दूसरी ओर, सहख्रार्जुन के मारे जाने 
पर पंच-नद (पंजाब) की ओर भी उसका ब्रढ़ना सम्भव हो रहा था, तो 
सत्य ही होगा। देश की इस भयावह स्थिति में आप नवयुवक राम को केवल 
घनुष और बाण को साथ में छेकर उसी ओर प्रस्थान करते देखते हैं जहाँ 
से यह प्रलूयकारी भ्रवाह बढ़ता हुआ चला आ रहा था। 





३५० नारद-विष्णु पुराणांक (कल्याण) पृष्ठ ७२६॥७२७ 

नोट--सहस्त्रबाहु का अर्थ लोग हजार भुजाओं का उसी तरह लगाते 
है जेसे रावण को बीस भुजाओं का बताते हे । हमारी समझ में इसका अर्थ 
उसी भश्रकार से लगाता चाहिए जिस प्रकार आधुनिक किसी मशीन (यंत्र) 
कौ ताकत हम घोड़ों के मान (!075८-7०७८:) से बताते हें। इस दृष्टि 
से रावण का बाहुबल दस पुद॒षों के बराबर और सहस्त्रबाहु का पाँच सौ 
पुरुषों के बराबर था, जब कि एक पुरुष (५०४५) की ताकत किसी सर्वमान्य 
निषस (७(७०/45 77) के अनुसार हो। 


रघध ऋन्‍्तिकारी तुलसो 


सीता और लक्ष्मण न माते, इसलिए उन्हें साथ छेकर राम राजमहल 
से निकल बाहर नगर के आ पहुँचे। राजा की आज्ञानुसार सुमन्त ने उन्हें 
रथ पर बेठाया ! नगरवासी प्रेम-बश रथ के पीछे-पीछे हो लिये । प्रथम रात्रि 
को तमसा नदी के तीर पर वास किया। चूँकि नगर-निवासी प्रेमवढा साथ नहीं 
छोड़ता चाहते थे इसलिये अद्धंराज्नि के समय उन्हें सोते हुए छोड़ रथ के 
चिह्न मार कर आगे बढ़ गये, और गंगा के किनारे श्यृंगवेरपुर पहुँचे । निषाद 
(गृह) ने वहाँ उनका स्वागत किया, और दूसरी रात्रि वहीं सिसुपरा वृक्ष के 
नीचे घास-पात का बिछोना डाल विश्वाम किया। तीसरे दिन सबेरे गंगा- 
स्नोन किया और वट-क्षीर में गाकर “अनुज सहित सिर जटा बनाये ।” सुमन्‍्त 
ने, राजा के आदेशानुसार राम को लौट चलने अथवा सीता क्रो वापिस 
भेजने के लिए बड़ा आग्रह किया, पर उसके सब प्रयत्न असफल हुए। तब 
सुमंत त्तिराश होकर रथ लोटाता हें, और इधर रामादि निषाद-राज की 
नौका पर सवार होक़र गंगा के उस पार पहुँच जाते हैं । निषाद साथ हो लेता 
हूं, और उस दिन. वट-बृक्ष के तीचे वास किया जाता हे । चौथे दिन तीर्थ राज 
(प्रयाग) को देखते हैं और त्रिवेणी में स्नान कर भारद्वाज आश्रम में प्रहुँच 
रात्रि को वहीं विश्राम करते हें। पाँचवें दिन उक्त आश्रम के चार वदुओं 
[शिष्यों को मार्ग दिखाने के लिये साथ लेकर जमुना को पार किया और 
उन शिष्यों को लौटा दिया। इसके बाद जैसे-जैसे राम मार्ग से बढ़ते जाते हैं 
और बन में प्रवेश करते जाते हैं, त॑ से-तंसे गाँव-गाँव के पुरुष-स्त्री रामादि से 
वार्तालाप करते तया उनका स्वागत करते जाते हें। इस तरह जमुना पार 
करने के बाद चलते-चरूते वे एक शीतल पानी' से भरे स्थान पर रात को 
टिक जाते हैं। प्रतीत होता है कि वह यात्रा की पाँचवीं ही रात है ।:छठवें 
दिनः वाल्मीकि जी के जाश्रम पहुँचते हैं और सम्भवत: सातवें दिन वाल्मीकि 
जी के बताये जाने पर वे मंदाकिनीं नदी के निकट चित्रकट गिरि पर जहाँ 
अंत्रि आदि बहुत से मुनिवर बसते; थे निवास जमा लेते हैं। वहाँ ताफस; मुनि; 
कोल, किरातादि जंगलवासी नित्य प्रति टद्ञाम की पर्णकुटी पर आने-जाते 
लगे, और धामिक बातों से सनी हुई कथा-क्हानी तथा आवश्यक वार्ता: 


तुलसी की क्रान्तिन्योजना रद्द 


चर्चायें होने लग्रीं। चित्रकूट से निषाद जब लोटता हूं तो सुमन्‍्त को अति ब्या- 
कुल दद्षा में वहीं पाता है जहाँ उसे छोड़ा था। वह उसे धीरज बेंघा कर तमसा 
कें कितारे तक पहुँचा आता हे । वहाँ से सुमन्‍्त अयोध्या पहुँचते हैं, तथा उत्तके 
पहुँचने के बाद राजा दक्षस्थ का प्राणान्त हो जाता हूँ । राजा के देहान्त 
के पश्चात्‌ भरत-शत्रुघ्न अयोध्या आते हैं और फिर राम से भेंट करने तथा 
उन्हें छौटा लाने के लिए चित्रकूट पहुँच जाते हैं । मातादि के अतिरिक्त गुरु 
बह्षिष्ठ भी साथ में गये। उधर कुछ दिन बाद जनकपुर से रानी आदि समेत 
राजा जतक भी कौशिक (विश्वामि ) आदि मुनियों के साथ पहुँच जाते 
हैं। चित्रकूट में हुए सम्वाद को विचारपूर्वक पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि 
अरत जी को किसी प्रकार जैसा कि जागे स्पष्ट होगा, राम का वन आने का 
रहस्य प्रकट होता है । तभी तो आप देखते हैँ कि उनकी जो प्रबल इच्छा थी 
कि राम लौट जा वा राज्य हण कर लें इसे वे स्वयं त्याग देते हैं, और कुछ 
वार्तालापों के बाद अपने आप ऐसा निर्णय कर रामादि के सम्मुख प्रस्तुत 
कर देते हैं जिससे राम को वन से न लौटना पड़े और खुद को भी राज्या- 
'िकारी न बनना पड़े । यह निर्णय सबको सहर्ष स्वीकार हो जाता हें और 
भरत जी चरण-पादुकायें ले अयोध्या छौट राम की ओर से एक तपस्वी 
सेवक के समान राज्य को सम्हालते में लगते हें । नंगे पेर चललेवाले राम 
के पास भरुत को देने के लिये पाडुकायें कहाँ से आ गई, लया भरत को सौंपने 
के अन्त 'त उनका जाख्यानिक और भावात्मक क्या क्‍या रहस्य हं, एवं इस 
प्रसंग में तुलसीदास जी ने स्वार्य-परमार्थ पुरुषार्थ, सेवक-स्वामी तथा राज- 
धर्म का तत्वानुसन्धान किस उत्तमता से किया हे , ये सब विषय बड़े गंभीर 
झुन्दर ओर शिक्षाप्रद हैं । परन्तु हस्तस्थ विषय से अस़॒म्बन्धित होने के कारण 
उन पर कुछ कहकर विस्तार बढाना अनुचित होगा प्रसंग से सम्बन्धित एक 
बात ध्यान देने योग्य यह अवश्य इं कि राम का भरत पर असीम स्नेह था, 
यहाँ तक कि देवताओं तक को भय हो उठा था कि कहीं ऐसा नहो कि राम 
भरत के आ हवश वन से लौट जावें और पूर्व परिचित क्रान्ति का. सारा 
खेल ही मिट जावे । इसी संभावना के वशीभूत हो, हमारी -म्रमझ में, राजा 
कद 


३९० : ऋन्तिकारी तुलसी 
जनक के साथं विश्वामित्र जी भी दौड़े हुए चित्रकूट पहुंच जाते हैं हालाँकि 
दे जानते थे कि उक्त संभावना को न घटने देने के लिए भरत के साथ वश्षिष्ठ 
जी पहुँच ही चुके थे। फिर भी 'एक से दो अच्छे होते हैं” यह सोच कर ये 
आ ही गये और उनका आना अच्छा ही हुआ। उनके आने के पहले वाता- 
वरण यहाँ तक जा गया था कि राम ने वशिष्ठ जी से भरत और सब समाज के 
सामने यह कह दिया कि आप जैसा कहें वही किया जाय। यह्‌ सुन वशिष्ठ 
जी सिपड़ गये और राम से बोल उठे कि आपने मुझ पर इस सिर-सौंप करने 
के पहले यह नहीं विचारा कि भरत का स्तेह कितता प्रभावक हे, 'भरत 
सनेह विचार न राखा'; मेरी मति तो उनकी भक्ति के वश होकर कुछ काम 
ही तहीं कर रही हे, इसलि भरत जो कहें वही आप कीजिये। तब राम ने 
अरत से ही पछना शुरू कर दिया और कहने लगे 'जो तुम कहो वही करूँ ।' 
भरत जी ने यह सुन राम जी के सामने उन्हें तिलक-साजने के तथा उनके 
वापिस लौटने के कुछ ऐसे प्रस्ताव रख दिये जिनसे उनका रुख स्पष्ट ज्ञात 
हो गया कि वे चाहते हें कि राम राजा बनें और घर लौट जावें,- हालाँकि 
इसका अन्तिम निर्णय करना भरत ने राम पर ही छोड़ दिया। परन्तु अपने 
ही ऊपर इस सिर-सौंप को देख राम बड़े संकोच में पड़ चुप रह गये-- 
“चुप हि रहे रघुनाथ सेँंकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची।' 

इस दुविधा में राम हो ही रहे थे कि राजा जनक के आने की खबर 
दूत लाये । मामला ने पछटा खाया। राजा जनक के साथ विश्वामित्र भी आ 
पहुँचे। फिर अयोध्या और जनकपुर दोनों के समाज स्नान करने के बाद 
बट वृक्ष के त्रींचे बैठते हैं। बहीं पर वशिष्ठ, सतानन्द आदि उन छोगों के, 
“जिन्ह जगमगु परमारथ सोधा', था सहित धरमनय विरति विवेका' वाले 
उपदेश होने छग गये। विश्वामित्र भी वहाँ थे ही उन्होंने भी अपने ढंग से 
परसार्थ-मार्ग वाली कथाओं को सुनाया-- 

“कौसिक कहि कहि कथा पुरानो, समुझाई सब सभा सुवानी”' 





३६५ मानस अयोध्या कां० २७अआद 


तुलसी की कान्ति-योजना २९१ 


उस समय वहीं पर भरत भी उपस्थित थे। इंस प्रकार की पुरानी-पुराती 
कथायें कहते समय अन्य उक्त उपदेशकों, विशेषतः विश्वामि नें देश की 
तत्कालीन झोचनीय परिस्थितियों से मुक्त होने के हेतु कर्ततव्य-परायणता 
पर कुछ न कहा ही, यह सम्भव नहीं। उक्त चौपाई में 'कहि-कहि' और 
'समुँझाई' शब्दों को लाकर कवि ने, प्रतीत होता है, कौशिक के इसी भाव को 
विशिष्टता पर जोर दिया हैँ । यह भो सम्भव हे कि उक्त सभा के विसजंत 
होते के पश्चात्‌ भो समय पाकर भरत से एकान्‍्त में वशिष्ठ, विश्वामित्र 
या राम ने स्वयं देश के प्रति जो राजधर्म निवाहना आवदयक हो रहा था उसे 
एकक्दों बार और कहा हो । ग़रज्ञ यह हे कि.क्ोशिक के आने के पूर्व जो स्थिति 
असमड्जस में पड़ बै ै थी वह सुलझ गई। सब को, विशेष कर भरत जी को 
राम का 'परमार्थ' अथवा 'सर्व-हित' के हेतु उस वन-विभाग में रहना जेंच 
गया, क्योंकि आखिरकार भरत भी तो एक लोकोषकारी विद्वान्‌ राजकुमार 
थे। अकलमन्द को इशारा काफी होता है, इस छोकोक्ति के अनुसार भरत के 
ध्यात में शीघ्र ही आ गया कि राम का अयोध्या त्याग कर बन में रहना 
ही श्रेयस्कर है । इसलिए ज्यों ही राम के वन आने का रहस्य प्रकाश में औया, 
त्यों ही भरत की विचार-धारा का रुख बदल पड़ा और वे राजा जतक से 
कहने छंगे -- 

“प्रभु प्रिय, पूज्य पिता सम आपू , कुल गुद सम हित माय न बापू ॥ 

कौसिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अस्बु निधि आपुन आजू॥'"॥ 

९ टर 2 
राखि रामरुख धरम वृत्त, पराधोन मोहि जाति। 
सब के संम्रत सर्बहित, करिय प्रेम पहिंचान॥'“॥ 





३७. मानस अयोध्या कां० २९२२. ३ 

इक, 3 ४5. ४. रे९३ (नोंठ--पराधीन मोहि- जाति' 
का अर्थ हू “राम का सेवक ।' इसी प्रसंग में यह स्पष्ट किया गया है कि 'स्वामी- 
घर्म और स्वार्य में विरोध हे' (२९२ ।८) अर्थात्‌ सेवकाईवाले को न स्वार्य 


श्र क्ान्तिकारी तुलसी 


श्रवंहित' की भावना से प्रेरित जब स्वयं मरत जी का उक्त प्रस्ताव रामजी 
के सासने प्रस्तुत किया जाता हे तो वे प्रसन्न होकर भरतजी से कह उठते 
हैं कि बस! इसी में हमारा, तुम्हारा सबका कल्याण हूं, क्योंकि -- 

“माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू, हर्माह तुम्हाहि सपनेहूं न कलेसू। 

मोर तुम्हार परस पुरुषारथ, स्वारथ सुजसू धरम परमारय॥"॥॥ 

इस प्रकार राम का वन में रहते का रहस्य दोनों समाज के लोगों को 
प्रकट हो गया। भरत को पाँव ) (पादुकायें) मिलने पर जीवन का आधार 
मिल गया--उन्हें सन्‍्तोष वा शान्ति हो गई। सब लोगों को कैकेप्री को जो 
कुचाली दिखती थी वा जिसके कौरण सब बड़े व्याकुल हो रहे थे वही नीकी 
लूगने लगी और सब आशज्यामय होकर अपने घर लौट गये-- 

“सो कुचालि सब कहें भइ तीकी, अवधि आस सम जीवनि जी की । 

नतद लखन सिय राम वियोगा, हहरि मरत सब लोग कुरोगा॥ 

इधर सबके छौट जाने पर राम-सीता-लछक्ष्मण कुछ दिनों तक चित्रकूट 
में और रहे और जब उत्होंते देखा कि लोगों से परिचय बढ़ता जाता हूं और 
भीड़ बढ़ती जाने की सम्भावना हो रही हूं तो स्थानीय मुनियों आदि से बिदा 
होकर बे वहां से दक्षिण की ओर आगे के बन में चले । पहिले अन्वि-आश्रम में 
पहुँचे, जहां अति मुनि और उनकी पत्नी अनसुइया के दर्शन प्राप्त किये। 
इसके बाद विराध असुर को मारा | तत्पदचात्‌ क्रमशः सुनि सरभंग, सुतीक्षण 
और फिर उनके गुरु कुंभज (अगस्त) ऋषि के आयश्रमों में होते हुए दण्डक 
जन में गोदावरी के निकट पंचवटी पहुँचे। वहीं कहीं पास में गीधराज, 





से प्रयोजन न परमार्थ से । उसे तो स्वामी की आज्ञा से मतलब हे, क्योंकि वही 
स्वामी अपने आप इन सब बातों पर विचार कर लेता हे ॥ 

३९. आज्स अयोध्या का? - ३१४२-३२ (तोट--गुड-ू-बशिष्ठ; 
मुलिजूविश्वासित्र) ॥ 

४०. स्ानस, अधवोध्या का? २१६।१०२ 


तुलसी की ऋान्ति-योजना २९३ 


जडायुं से भेंट हुई और दोनों के बीच में प्रीति बढ़ी। वहीं पंचवंढी' के पास 
गोदावरी के निकट पर्णकुटी बताकर राम रहने लगे। चित्रकूट से पंचवटी 
आंने तक राम को अनेक वनवासी वा आश्रम-वासी ऋषि-मुँनियों एवं उनके 
शिष्यों से तथा अन्य ऋषि-मुनि-वुन्दों से मेट होती गई, जिससे उन्हें उतके « 
कष्टों का ज्ञान बढ़ता गया। सरभंग मुनि से भेंट होने के पदचात्‌ एक स्थान 
पर उन्होने जब एक अस्वि-समूह को देखा तो मुन्ियों से उसका कारण 
पूछा। उन्होंने स्वभावतः करुणापूर्ण शब्दों में कहा--जानत हूँ पूछिय 
कंस स्वामी --निसिचर निकर सकल मुनि खाए।' तब यह सुनि “रघुवीर 
नयन जल छाए', और उसी समय उन्होंने यह वृढ़ प्रतिज्ञा कर घोषित कर 
दिया कि में पृथ्)ी पर राक्षसों का नामोनिशान नहीं रहने दूंगा--तथा वे 
संबके आश्रमों पर जा-जा कर उन्हें निर्मीक और प्रसन्न करने लगे। 


“निसिचर हीन कर महि, भुज उठाई पतन कीर्हं। 
सकल मुनिन्‍्ह के आभर्माह, जाइ जाइ सुख दीन्‍्ह॥॥ 


ऋान्ति का यह चौथा गुरिया है; प्रथम परशुराम का घनुष सौंपता, 
बूसरा मंथरा आदि का गुप्त उपाय तथा राम का बन को प्रस्थान करता, 
तीसरा चित्रकूट में सबको रहस्य का प्रकट होना, और चौथा निसिचर हीन 
करने का प्रण ठानना। बहुत सम्भव है, पा क इस बात पर हमसे कृपित हो 
उठे कि हमने उनका बहुमूल्य समय राम की यात्रा की चर्चा ही में व्यर्थ खो 
दिया। यहां गये बहाँ गये, इस मुनि से मिले, उससे मिले, इन सब छोडी छोटी 
बातों को कहने की क्या आवश्यकता थी, आप पूछेंगे ? यदि इस युग में भी 
जब सख्म्॒क प्रचार और यात्रा के साधन शीक्््रगामी यंत्र हो ग हैं, महात्मा 
गांधी ने स्वराज्य की क्रान्ति मचाने के लिए दक्षिण आफ्रिका में वा 'डप्डों 
मार्च' जेसी हिन्दुस्तान में सेकड़ों मीलों की पद-यात्रा करना छाभदायक 
समझा था त़बा विनोबा भावे आज भी मनोवृत्तिक देवी क्रान्ति मचाने के 





४१. मानस, अरण्य कां०, ९ 


श्रड क्रान्तिकारी तुलसी _ 


लिये सहस्रों कोसों की पद-यात्रा को लाभदायक सिद्ध कर रहे हैं,तो उस 
प्राचीन युग में, विशेष कर उस भू-साग में, जो वत्त-प्रधान होते के कारण 
सुलभ मार्गी नहीं था, उस राम के लिए जो जन-मत संग्रह करके 'निसिचार- 
हीन महि करने वाली क्रान्ति: मत्नानें के हेतु तपवती हो घर से बाहर 
निकला था, पद-यात्रा करना उतना ही आवश्यक था जितना कि भूखे. को 
भोजन | उसे वही समझ सकता है, जिसने अपना तन-मन-धन छोंक-कल्याण 
के लिए दे रखा हो। आज के रेलों, मोटरों वा वायुयानों में पल इधर, प्रल 
उधर छछुंदर जैसी दौड़ छगाकर सभा-सोसाइटियों में रुम्बे-चौड़े-योये 
व्याख्यान देते वाले जन-सम्पर्की नामधारी लोग क्रास्ति के इस प्रारम्भिक, 
परल्तु आवश्यक अंग को क्‍या समझें ? 

अत्याचारों के प्रति जब तक जनता की मृतात्मा में चेतना वा त्तिर्भी- 
कता जागृत नहीं की जाती तब तक क्सी क्रान्ति का श्री गणेश नहीं किया 
जा सकता, और यदि किसी ने कर भी दिया तो वह्‌ अल्प काल ही में निष्फल 
होकर समाप्त हो जाती हूँ । यह्‌ जागरूति केवल ब॑क्ताओं द्वारा उत्पन्न नहीं 
की जा सकती। उसे वही जगा सकता हैँ, जो चलते-फिरते अथवा ब॑ ते- 
उठते नित्य प्रति साधारण जन के सम्पर्क में अपने सदाचार-प्रधान जीवन 
का उज्ज्वल दुष्टान्त जनता के सन्मुख प्रस्तुत करता है । यही राम की पद- 
यात्रा का रहस्य है । उन्होंने अपनी इस पद-यात्रा के कारण ही बन के कोने २ 
में बनवासियों, तथा क्षत्रित्व और ब्राह्मणत्व के संयोग को भूलाकर 
केवल ब्राह्मणत्व को पकड़कर रह जाने वाले ऋषि-मुनियों में निर्मीकता 
का संचार किया। इस तरह राम ने आततायियों के विरुद्ध जन-मत का एक 
ऐसा तूफान उठा दिया कि उसका शोर चहुँ ओर मच गया और जहाँ देखो 
वहाँ राम के प्रताप वा पवित्र जीवन की चर्चा फल उठी। 

जब किसी प्रतापी पुरुष के यद्य-गान की प्रशंसात्मक ध्वनि इस तरह 
फैलने लगती हूं तब उसके भिन्न भिन्न श्रोताओं पर भिन्न भिन्नें प्रकार का 
प्रभाव पड़ने छगता है। दूर दूर के श्रोता उसके विषय में अपनी-अपनी 
भावनाओं जथवा मनोवृत्तियों की दृष्टि से कल्पनायें बाँधने रूगते- हैं। एक 
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ओर, अंत्याचारी उसे अआत्रु के रूप में देखते हैं तो दूसरी ओर साधु-सज्जन 
अथवा धर्मानुरागी उसको धम्मे-रक्षक स्वामी के रूप में पूजते हें । सती-साध्बी 
सारियां उसे पुत्र-भाई आदि के रूप में पाती हैं तो कामतप्ता के मनमें 
उसके साय दूरी भोग-विछास की लालसा तड़फड़ाने लगती हे । यही कारण :. 
है कि कहीं कुछ दूरी पर अपने भाइयों खर-दूषण के साथ जन-स्थान में 
रहतेवाली स्वच्छन्द और कामतप्ता सूपंणखा पंचवटी के पास रामाश्रम में 
राम के पास अपनी दुर्भावना को लेकर पहुँची थी | पर, जैसा कि पहले कहा 
जा चुका हें, चरित्रवान राम को उसकी दुर्भावना न डिगा सकी। उसके 
नाक-कान काटे जाने प्र खर-दूषण और उसके सैनिक सरदार त्रिशंरा का 
युद्ध होता हे जिसमें बे ओर उनकी चौदह सहस्र सेना मारी जाती है तथा 
गोदावरी के पास का वह जनस्थान-भाग निशिचरहीन हो जाता हें जिस पर 
खर-दूषण ने अपना सिक्‍का जमा लिया था। इसके पद्चात्‌ जैसा कि पाठकों 
को विदित हे, सूरपंणखा रावण के पास पहुँचती हैं और उसको अपनी दुर्गति' 
का वृतान्त सुनाती हे तया यह भी बताती है कि जनस्थान राम के द्वारा 
निशिचर-हीन कर दिया गया, तब रावण मारीच से सीता-हरण के पड्यंत्र 
की सलाह करता है । मारीच राम के बौद्धिक और बाहुबछ को जात चुका 
था। उसने रावण को बहुत रोका पर वह त माना। अन्त में मारीच कपटें- 
मृग बना और रावण ने सीता का हरण किया। इसके पश्चात्‌ सीता की 
खोज के लिये राम की _नः पद-यात्रा हुई और अपनी आपत्ति के बहाने 
रावण के अत्याचारों का ऐसा भंडाफोड़ किया कि कवि की कल्पनानुसार 
उन्होंने जंगल में पद्मु, पक्षी, वृक्षों आदि तक को हिला दिया । आखिर अपने 
समान आपत्तिग्रस्त सुग्रीव से मित्रता हुई, बालि का हनन हुआ, सुग्रीव को 
'किष्किन्धा राज्य की गद्दी सौंपी, और फिर वानर-सेना के योग से लंका-युद्ध 
हुआ। छंका-युद्ध में राक्षस मारे गये और रामते 'निशिचर-हीन करउँ 
महि' वाल्छ अपना प्रण पूरा किया। प्रण पूर्ण हो जाने के बाद वे अयोध्या 
लोटते हें और फिर अयोध्यापति के नाते प्रजा का पाछत-ग्रोषण आदि 
करते रहने में अपना शेष जीवन व्यतीत करते हूँ। 
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इस तरह उनके राजनंतिक जीवन के दो विभांग हो जाते है--एक 
चौंदहवर्षीय वन-वास के समय का, और दूसरा उसके पचात्‌ का। दूसरे 
विभाग के समय की राजनीति का निष्कर्ष जानने के लिए हमें राम के उस 
आदेश को ही देख॑ लेता पर्याप्त होगा, जो उन्होंते भरत को चित्रकूट से 
लौटते समय दिया था। उन्होंने कहा+-- 


“मुखिया मुख सों चाहिए, खात पान कहें एक। 
पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक” 
“राज घरम सरबस इतनोंई, जिमि मन माहूँ सनोरय गोई।”* 


खुल और अंगों का, तथा मत और गनोरथ का पारस्परिक सम्बन्ध बताकर, 
और यह कहकर कि सर्वस्व राजधरम इतना ही हे, कवि ने राम के द्वारा 
रौज-धर्म विषयंक विस्तार को इतते लघु रूप में कह डाला हे मात्रौ अगस्त 
मुनि ने सारे समुद्र को एक चुल्लू में भस्कर पी डाला है । यह थी राम की 
राजनीति; और तदनुकूल उनका प्रजा-वात्सल्य, जो परम्परा से उक्ति 
रूप में 'राम-राज्य' के ताम से प्रसिद्ध हें । इसे राजतीति न कहकर “राजध में 
कहा हूं, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक तत्त्व-विज्ञान में नीति की. अपेक्षा धर्म 
को ही श्रेष्ठता दी गई हंं ओर इसोलिए कवि ने उसे 'सर्वस्व” कहकर 
बताया है। 

इस 'संस्व' के सिद्धान्त पर ही राम को उक्त चौदह॒वर्षीय बतवास 
के समय की राजनीति आधारित थी। द्विवरदान वा सीता-हरण आदि 
घटनाओं को देखकर जो पाठक मानस का पठन-श्रवण कोदुम्बिक-कलह्‌ 
अथवा व्यक्तिगत विरोध के रूप में सीमित रखकर करते हैं वे यम के इस 
“राज-धर्म ' और सर्वस्व' के सिद्धान्त को नहीं समझ पाते । जब मनुष्य किसो 
वस्तु को सव॑स्व मान लेता है तब उसके हेतु वह सब कुछ का त्याग करते के 
लिए तत्पर रहता हें । राम का यह चौदहवर्षीय काल संकड-ग्रस्त असाधारण 
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कोल था । प्रजा वा देश कै लिए उन्होंने लौकिक सुख को छोड़ा, तंगे पैर कठिन 
सै कठिन भूमि पर सहं्ों मौलों की पद-यात्रा की, वस्त्रादि को परवाह 
में कर कुश-किशेलय की सॉथरियों से काम चलाया, राजशाही मोजतों 
को छोड़ कन्द-मूल-फल खायें, राजमहलों को त्याग पर्ण-कुटियों में रहे, 
तंथा भयंकर से मयंकर शंत्रुंओं से एँकहत्थे जय॑वा अन्य सैनिकों के सहयोग 
सैं जब जैसा अवसर आया तब तैसे लड़े। ग़रज्ञ यह कि दूसरों की सम्पत्ति 
या नारियों को *चोरी से या बलपूर्वक हड़पनेवाले, धर्म को बलात्कार 
द्वारा नष्ट करने वाले एंवं शान्तिमय जीवन को भंग करनेवाले आतता- 
हईयों को सौधे तो सीधे नहीं तो टेढ़े होकर निकाछ बाहर करने के लिए 
कंटिवंद्ध राम ने अपने प्राणों तक की बाजौं लगा दी थी। मनुष्य का मोह 
संबसे अधिक अपने शरी र और प्राण पर रहता है । इसीलिए मृत्यु-भंय सबसे 
बैड़ा भय कहाता हैं मृत्यु-मंय को पर्यायवाची काल भी होता है। राम ने 
रोज-बर्म को सर्वस्व समझकर ही समय समय पर शत्रुओं के गव॑ को 
दहेलानेवाले, अयवा मुनि ओंदिं भयभीतों को तिशंक करनेवाले कई एक 
ऐसे वाक्य कहे हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कत्तंव्यरूप धर्म के 
रक्षार्थ काल से भी नहीं डरते थे। उदाहरणस्वरूप, देखिये वे कहते हैं-- 


“हम क्षत्री सृगया वत करहीं, तुमसे लल मृग खोजत फिरहों। 

रिप्रु बलंवन्त देख नह डरहीं, एक वार कालहु सन लरहाँ ।”” 
रात्र की यह निर्भीकता केवल गीदड़-भमकी नहीं थी। उसमें खलों के प्रति ठोस 
बल वा पराक्रम, श्रेष्ठ जनों के सम्मुख विनम्रता तथा सर्वसाधारण के प्रति 
प्रेममय सेवा की वास्तविकता सदा लहराती रहती थी, जो मानस के विभिन्न 
भ्रसंगों में हमें देखने में मिलती हैं । इन सब गुणों के कारण यदि राम अपने 
जीवन काल ही में मर्यादा-पुरुषोत्तम अथवा भगवान के अवतार के रूप में 
पूंजे जाने लग्रे हों तो कोई आश्चर्य नहीं। राम-कथा में उनके कुछ कार्य ऐसे 
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अवश्य पढ़ते मिलते हैं जिनमें हम मानवों को, जो ईइवसवतारी शक्ति 
में विश्वास नहीं करते, ऐतिहासिक सत्यता की कम्मी खटकने लगती हे, जैसे 
खर-दूषण की चौदह हजार सेना के साथ एक अकेले का लड़ना और सबंको 
मार डालता। फिर भी राम-कथा से इतना तो स्पष्ट है कि राम की राज- 
नीति में वह क्रान्ति थी जिसने प्रचलित आक्रमणकारिणी, सम्पत्ति हारिणी, 
एवं अन्य प्रकार की अत्याचा रकारिणी नीतियों का न केवछ विरोध ही किया 
बरन्‌ उन्हें समूल नष्ट कर दिया। यदि हम यह भी कहें किन्डनकी राजतीति 
में हिंसा को स्थान नहीं था, तो कदाचितू आप ठट्ठा करने लगेंगे, क्योंकि 
राम-कर्ा में, आप कहेंगे, राम ने सिवाय दूसरों के वध के और किया ही 
क्या है ? हम पहले कह आये हेकि जब कोई अत्याचारी मना करने अथवा 
चेतावनी पाने पर भी समाज को हानि पहुँचाने वाछा अपना अत्याचार 
करना न छोड़े, और उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए कोई दूसरा चाय न रहे 
तब उसका वर्ध कर डालना नीति-झास्त्रों में हिसा नहीं, बरन्‌ अहिसा की 
परिभाषा के अन्तरगंत माना जाता हूं, क्योंकि वह्‌ शत्रुरूप हो समाज-साम- 
ड्जस्य का विनाशक होता है । 


(72) सांस्कृतिक अबवा घामिक-- 


उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात हो जाता है, कि राम के जीवन में घर्मो- 
द्वार जौर जन-सेवा के हेतु निर्भीकतापूर्ण स स्व त्याग की भावना आदि 
से अन्त तक ओत-प्रोत थी। संस्कृति (८४।७००८) का इससे अधिक ऊँचा 
स्तर आपको कदाचित्‌ ही कहीं मिले । यही सब धर्मों का मूल है। उसका 
प्रत्यक्षीकरण विविध शाखा-प्रशाखाओं में हुआ करता हूं। परन्तु उत्के 
उल्लेख से पुनरावृत्ति का दोष आ जाने का भय है, तथा पुस्तक के वृहदाकार 
का भी। एक बात जवश्य विशेष रूप से विचारणीय हे और वह यह है। 
आपको विदित हुआ होगा कि राम के समय में एक बोर तो राजा छोग थे, 
जो क्षत्रित्व के नाम पर पादविक बल का प्रयोग कर ब्राह्मणत्व- अर्थात्‌ 
ईएवरत्व को भुलाकर धर्मच्युत हो रहे थे, और दूसरी ओर ऋषि-मुनि 
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आदि थे, जो घर-बाहर अथवा वनों में आश्रमवासी बनकर यज्ञ-तपादि 
में रत रहकर क्षात्रधर्म अर्थात्‌ वीरता से विमुख हो रहे थे, जिसके फल- 
स्वरूप राक्षसी वृत्ति के लोगों की खूब बन आई थी। इस तरह दोनों ओर 
से यथार्थ धाभिक जीवन की ग्लानि हो रही थी । अतएव किसी ऐसे 
करान्तिकारी की आवद्यकता थी जिसमें क्षत्रित्त और ब्राह्मणत्व अर्थात्‌ 
आओरत्व और ईश्वरत्व दोनों का ययोचित समन्वय हो। इसी कमी की पूर्ति 
हमें रामजी के जीवनचरित्र में मिलती हैं, जिन्होंने राज-विद्या और ब्रह्म- 
विद्या इस द्विविधा शिक्षा को निपुण विश्वामित्र से प्रोप्त की और फिर 
अपने उद्देश्य (7४४४०) में असफल परशुराम से देश का .कार्स-भार 
अपने सिर पर लिया तथा उसे सफलतापर्वक जीवनपर्य॑न्त निबाहा। 


तुलसी को ऋ्रान्ति-योजना 
(हितीय खण्ड) 
क्रान्ति का नारा और पय-तिर्धारण 


(%) क्रान्ति का नारा--राम-राज्य राम-राज्य कां ही नारा क्‍यों ? 
राभ का क्‍यों नहीं ? 

जब हम यह जानते हें कि तुलसी की 'राम“रटन” चातक-स्वाति की 
रटन जैसी जगत-अ्रसिद्ध हे, तब क्या कारण हे, आप पूछेंगे, कि उनकी क्रान्ति 
का नारा “राम' हो न कहा जाकर “राम-राज्य' कहा जा रहा डे ? कारण 
यह है कि यद्यपि राम-ताम के जप-स्मरण-कीत॑न-श्रवण से हमारे वैयक्तिक 
छौकिक जीवन में शुद्धता आती है, तथापि इस वैयक्तिक छोघन-मात्र 
से हमारा काम नहीं चलता । सृष्टि, हम सबको ज्ञात हे, व्यक्तियों का एक 
समुदाय है, और उस समस्त समुदाय को व्यवस्थित रखना आवश्यक होता 
है। व्यवस्था-हीन समुदाय में अराजकता (०४०७५) फ़ेलने के कारण 
शुद्ध व्यक्ति-विद्येष को भी सुख-शान्ति नहीं मिल सकती । इस स्वाभाविक 
नियम के अनुसार सृष्टि में स्थित मानव-समुदाय को भी व्यवस्थित रखना 
आवध्यक रहता है । हर समुदाय की विशेषकर मानव-समुदाय की इस 
व्यवस्था का हो त्ताम राज्य है। चूंकि “राज्य' के नाम पर सुखप्रद व्यवस्था 
के स्थान में दुलप्रद व्यवस्थायें मानव समाज में देखी जाती हे, इसलिये 
सुलूसी ने उसके साथ 'राम' शब्द जोड़ कर यह प्रकट किया है कि यदि सुख- 
समृद्धि चाहो तो हर राज्य को रामरूपी शोध से शुद्ध रखना चाहिये । सारांश 
यह हूँ कि सारी सृष्टि में तथा उस सृष्टि के प्रत्येक समूह में व्यवस्थात्मक 
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स्थिति का रहता परमावश्यक है, और वह स्थिति व्र्यवस्थित तभी रह 
सकतो है जब उस समूह के प्रधान कर्ता ईब्वरवाची राम-नाम से प्रेरित रहें। 
राम-स्मरण (अर्थात्‌ “ईश्वर-चिन्तन') करते रहने से राज्याधिकारियों 
मेँ प्रभुता के स्थान में विनम्रता और मदपूर्ण स्वामित्व के स्थान में विनीत 
सैवा-भाव आता रहता है। अतः 'राम' का नारा लगाने में केवछ व्यक्तिगत 
शुद्धता के भाव की प्रधानता रहती है, जब कि 'राम-राज्य” कहने में सामू- 
हिक अथवा सामाजिक जीवन की शुद्धता का भाव निहित रहता है। इस- 
लिये सामाजिक जीवन की दृष्टि से 'राम-राज्य' का ही नारा उपयुक्त हूँ । 


ज्रिविषध राम-राज्य-- न 


तुलसीदास जी ने इस राम-राज्य का वर्णन मानस के उत्तरकांड के 
धूर्वाद्ध में किया है। वह गीता-प्रेस गौरखपुर से प्रकाशित रामचरित मानस 
कौ गुटका-आवृति के दोहा १९ (ग) की ७वीं पंक्ति से प्रारम्भ होता 
हैं। ज्राधारणतया पाठक यही समझते हें कि तुलसी ने केवल दशरथ-पुत्र 
राम की राज्य-व्यवस्था का वर्णन किया है। परन्तु यह भूल है। ध्यान- 
पूर्वक ओर सयोक्तिक विधि से पढ़ने पर विदित होता हैँ कि उक्त वर्णन में 
तुलसीदासजी ने त्रिविध राम*राज्य का उल्लेख किया है । एक तो सर्वव्यापी 
राम का राज्य है ज्ञो समस्त सृष्टि को व्यवस्थित रखता है। दुसरा अवध- 
नरेश पुरुषोत्तम राम का राज्य है जिसने अपने आदर्णा चरित्र वा व्यवस्था 
द्वारा अवध-राज्य में सूख-साम्राज्य का प्रसार किया। और तीसरा मानस 
का रामनराज्य हे, जो स्रानवों के अनन्वचत-कर्म प्र आरूढ़ होकर सर्व 
समाज को त्रिविध दुखों तथा ईर्षा-द्रेषादि दुर्गुणों से बचाकर सुखी और 
समृद्धिक्षाली ब्रनाता है। 

सच पूछा जाय तो तुलसी का मूल उद्देश यही था कि हर मनुष्य के-मन 
पर ईइवरीय राज्य की स्थापना हो जाय, क्योंकि उसके बिना समाज सुखी 
नहीं बंन सकता और न मानवता आ सकती । यही कारण है कि उन्होंने उक्त 
तीसरे अकार के राम राज्य का वर्णन सर्वप्रथम किया हू । शेष दो अकार 
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के राप-राज्य उफ्त उद्देश्य-प्राप्ति के अभिश्राय से अनुकरणीय दृष्टान्तों 
का काम करते हें। 

* तुलसी की राम-राज्य-सम्बन्धी इस त्रिविध भावना को अच्छी तरह 
से समझने के लिए पाठक पूरे वृतान्त को पढ़ें। हम यहां केवल आवश्यक 
अंशों का उद्धरण कर तथा आवश्यक टिप्पणियाँ देकर उनके विषय में संकेत 
मात्र कर सकते हें। 

(१) मातस-राज्य (मन पर राम का आधिपत्य) 
इसका प्रारम्भ तुलसीदास जी ने निम्न चौपाई से किया हँ--- 
“राम राज बेठे त्रेलोका, हृरषित भए गए सब सोका।” 
और इसका अन्त वे २२ वें दोहे पर इस तरह कर देते हे-- 
“इंड जतित्ह कर भेद जहें, नर्तक नृत्य समाज॥ 
जोर्ताह्‌ मर्नाहू सुलिय अस, रामचल्र के राज ४” 
इस प्रारम्भ की चौपाई और विश्राम के उक्त दोहू। के बीच में आप को 
इस वात का उल्लेख मिलता हूँ कि इस प्रकार के राम-राज्य के होने से 
सबके सब प्रकार का लाभ मिलता हूं और किसी को कोई दु:ख नहीं होता, 
क्योंकि सभी सदाचारी होकर रहते हे । उदाहरणा[र्थ-- 
#देहिक देविक भौतिक तापा, रास राज नह काहुहि व्यापा। 


का 
चारिड वरण घल्लंजग माहों, पूरि रहा सपनेहूँ अघ नाहों। 
राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फतोस सारबा। 
एक नारि ब॒त रत सब झारी, ते मत बच क्रम पति हितकारी।” 
१ उफ्त बोहा का अर यह हे--अ्रति आदि में यह सुना जाता हे कि 


रामचन्द्र के राज में लोग मन पर विजय प्राप्त कर लेते हें, और जब सब कोई 
अपने अपने सन पर विजयी हो जाते हें तव न तो परस्पर कोई भेदं-भाव 
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'डिप्पणी--(१) विषय प्रारम्भ करते समय तुलसी ने लिखा हे, 'राम 
राज बैठे त्रैलोका ।' बहुध। आकाश, पृथ्वी और पाताल इन तीन को त्रिलोक 
कहते हैं। परन्तु लोक' का अथ यथाथं में होता हूँ कोई भाग विशेष' जिसे 
अंग्रेजी में 59):९$८ या ०७0४7 कहते हें। मनुष्य मत, वाणी (वचल) 
और कर्म का संग्रहरूप होता है । इसलिये ये तीन भाग-विशेष मानव-सूष्टि 
के 'त्रिलोक' हें, जिनमें से मन-लोक सर्वप्रधान हे, जिस पर हम पिछले पृष्ठों 
में विविध प्रसंगों के समय ज़ोर देते आ रहे हें, और जैसा कि तुलसी ने भी 
यह कहकर स्पष्ट कर दिया है -- तुलसी मन ते जो बने, बती बताई राम ॥”' 
गरज़ यह कि जब राम का आधिपत्य मन-वचन-कर्म इस त्रिकोक पर हो 
जाता हे, अथवा जब रामाधिपत्य के कारण मनुष्य मन को वश्य में कर लेता 
है (जीर्ताह मर्नाह) तब सब समाज सुव्यवस्थित हो जाता है । चूंकि प्रसंग * 
मानव-समाज की व्यवस्था से सम्बन्धित है, जैसा कि आगे की पंक्तियों में 
वयरू न कर काहू सन कोई” तथा 'वरणाश्रम निज निज घरमरत' आदि 
बातों के आने से स्पष्ट है, इसलिये त्रिलोक का अर्थ मानव-क्षेत्रीय उक्त 
सन-वचकर्म लेना ही उपयुक्त हे, त कि आकाश-पृथ्वी-पाताल। यदि यहो 
स्वंब्यापक अर्थ मान लिया जाय और यह समझ । जाय कि तुल्सी ते 
आकाशक्ष-पृथ्वो पातालनामो त्रिलोको व्यापकता के द्वारा ही त्रिविध राम- 
राज्य के वर्णन का प्रारम्भ किया हे तब भी उस व्यापकता में मत-बच- 
कर्म नामो विशिष्टार्थी तिलोक का समावेश भो अपने आप हो जाता हे। 
यदि कविं का यह भाव न होता तो वह २२वें दोहा में 'जोतहिं मरना 
सुनिय अस, रामचन्द्र के राज' न कहता, और देहिक देविक भौतिक तापा, 
राम राज नहिं काहुहि व्यापा' हो कहता। उक्त त्रितापों से बे ही सन्तप्त 





रहता और न कोई अपराधी बनता, जिसे दंड देने को ज़रूरत पड़े--भेद « 
केवल ऊपरी बेब (स्वरूपादि) में इस प्रकार का दिखता है जैसे नृत्य-समाजः 

सें नृतकों के बेष में रहता है,ओर दंड (डंडा) केवल संन्यासियों-यतियों 

के हाथ में टेक देने के लिये रह जाता हे । 
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नहीं होते जो मन को जीतकर वश में कर लेते हें। राजा की जच्छाई तो 
केबल अच्छे बनने के साधनों में सुगमता छाने का काम कर सकती है, पर 
अच्छा बनना तो अपने स्वयं के मत-बच-कर्म पर निर्भर रहता हे। 

टिप्पणी--(२) इस मानस-राज्य के प्रसंग को पढ़ते समय रे! वें 
दोहा के बाद की प्रथम छ: पंक्तियों के आने से पाठक के मन में यह भ्रम हो 
जाना सम्भव हूँ कि कवि ते मानस-राज्य का वर्णन नहीं किया, जैसा हमने 
बताया है, बल्कि समस्त सृष्टि के राज्य का वर्णन किया है। परन्तु बात ऐसी 
नहीं हे । ये पंक्तियाँ उन पाठकों के लिये दृष्टाल्त को रूप में कही गई हैं जिन्हें 
राम के मानस-राज्य की सर्वश्रेष्ठ उपयुक्तता के विषय में सन्देह हो। पहले 
तो २९ वें दोहा में कवि ते कहा हे कि राम के इस मानस-राज्य में किसी को 
भी काल, कर्म , स्वभाव या गुणों से होने वाले दुःख नहीं होते । सिद्धान्तवादी 
कहा करते हैं कि मनुष्य को उक्त चार कारणों में से किसी न किसी एक के 
द्वारा दुःख की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती । परन्तु तुछसी के मतानुसार 
उक्तराम-राज्य में उक्त कारणों से भी दुःख नहीं हो पाता। यदि इस 
सिद्धान्त में किसी को सन्देह हो तो उसे कवि यह कहकर समझाता हूँ कि 
जो राम सप्त-सागर से घिरी हुई भूमि का स्वामी हे एवं जिसके रोम-रोम 
में अनेक भुवन बसे हूँ उसकी प्रभुता के विषय में किसी प्रकार का सन्‍्देह 
करना उचित नहीं-- 


“भुवन अनेक रोह प्रतिजासू, यह प्रभुता कछ बहुत न तासू। 
इस तरह के उदाहरण देकर समझाने के उपरान्त तुरूसी पुनः अपने मूछ 
विषय, मानस-राज्य की महानता पर यह कहते हुए आ पहुँचते हे-- 
“सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरन सेवक नरनारी। 
एक नारि बत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पांति हितकारी।” 


और फिर उपयुक्त २२ बें दोहा में 'रामचल्द्र के राज' क्रहुकर उक्त म्ानस्र- 
्ाज्य के असंग को समाप्त कर देते हें । 
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(२) सुष्टि-राज्य (सृष्टि पर राम का आधिपत्य) 


“ जब हम सृष्टि के विस्तार पर विचार करते हे तो हमें अनेक अण्ड- 
ब्रह्मण्ड तथा उनकी गति-विधियाँ देखने में आती हैं। सूर्य-चन्द्र मा वर्षा 
शरदू, पशु-पक्षी, पर्बृत-नदी आदि आदि पर हमारा विचार दौड़ता 
है। फिर इस महान विश्व का नियम-बद्ध संचालन हमारी नज़रों में 
झूछ उठता है । तब हम किसी अदृश्य महान संचालक शक्ति को कल्पना 
करने लगते हें। इसी संचालक शक्ति का नाम राम हें, और उसका यह 
नियम-बद्ध संचालन ही उसका उस सृष्टि पर राज्य हूँ । इसी राम-राज्य 
का चित्रण तुलसी ने यह कहकर प्रारम्म किया हे -- 


“फूर्लाह फर्राहू सदा तद कानन, रहह एक संग गज पंचानन।” 


इसके बाद कुछ और प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन करने के उपरान्त वे इस 
प्रसंग को २३वें दोहा में यह कह कर समाप्त कर देते हे-- 


“विध्‌ महिपूर सयूखन्हि रवितप जितनेहि काज। 

मार्गें वारिद बेहि जल, रामचन्द्र के राज॥” 

(३) अवध समाज-राज्य (अवष-समाज पर राम का आधिपत्य) 
सृष्टि-राज्य के पश्चात्‌ कवि ने दशरथ-नन्‍्दन राम के राज्य की रूपरेखा 
खींची है, जिसमें हमें राम के स्वकीय यज्ञ, दान, बेद-पथ, घ॒र्मं-निरति तथा 
त्रिगुणातीत लक्षणों का बोध कराया गया है, उन्तकी पत्नी, माता, माई, 
सेवक आदि का एक सम्मिलित आदशे-कुटुम्ब का परिचय दिया हें एवं 
प्रजा में स्तानादि नित्य क्रियाओं, सत्संगति, मजन-पूजन कथा-पुराणादि 
की छचि-विषयक चर्चा की गई हूं, और फ़िर २६वें दोहा में यह कहकर 
अवध-वासियों के सुख-संपदा का उल्लेख किया है -- 


अवधपुरी बासिन्हं कर, सुख संपदा समाज फ 


सहस सेष नहिं कहि सरकहि, जहूँ नृप राम विराज॥7 :7 7 
र्‌० 
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इसके बाद २९वें दोहा तक कवि से अवध-तगर की वर्णन दिया हैं . 
और उसके विषय में कहा हं-- 
“रमानाथ जहेँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख्ध संपदा, रहो अवध सब छाइ।” 
फिर ३० वें दोहा तक राम को सानुकूछता, घर्म-परायणता तथा नर- 
त्ारियों द्वारा उनके गुण-गान आदि का वर्ण न कर सबके अन्त में ३१वें दोहा 
तक कवि ने अवध-नरेश राम कं, अथवा यह कहिये,राम-राज्य के उस प्रताप 
का उल्लेख किया हूँ, जो रवि के समान उदित होकर “तिहूँ लोका' (अर्थात्‌ 
मन-वच-कर्म ) को प्रकाशमान'कर रहा था, वा जिसके फलस्वरूप सदू- 
वृत्तियां सुखी हो बढ़ रही थीं और कुवृत्तियाँ दुखी हो नाश हो रही थीं। 
इन्ही के विषय में कवि ने कहा हे, 'बहुतन सुख बहुतन मन शोका' था। जन्त 
भरें उन्होंने ३१वें दोहा में यह कहकर इस तृतीय राम-राज्य का प्रसंग 
समाप्त कर दिया हं-- 
“ग्रह प्रताप रवि जासु उर, जब प्रभु कर्राह्‌ प्रकादय + 
पाछिल बाढृहि प्रथम जे, कहे ते पार्वाह नाझ॥” 
अर्थात्‌ जब सर्वव्यापक प्रभु किसी समाज के मनुष्यों के हृदय में अपता 
विभूतिपूर्ण रवि जैसा प्रतापमय प्रकाश कर देते हूँ, तब इस दोंहा के पूर्व 
में पीछे कही हुई धर्म-ज्ञान-विज्ञान-सुख-सन्‍्तोषादि सद्वृत्तियों की वृद्धि 
ही होती है । और पहले कहीं हुई मत्सर-मान-मोह-मदादि दुष्वृत्तियां 
नष्ट हो जाती हैं। 
इस दोहा में 'उर' (हृदय) के आते से हमारा किया हुआ 'मत- 





२ ग्रीताप्रेस की रामचरित सानस में इस दोहा को प्रथम पंक्ति इस 
तरह है--- यह प्रताप रवि जाके उर, जब करइ प्रकासे ।' इसके प्रथम चरण 
में तेरह सात्रायें स होकर केवल बारह हे । इसलिये 'सज्जु-संस्करण' का 
पाठ शुद्ध का पूर्ण लमन्न कर उसे को यहाँ दिया है । 
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बंचन-कर्म' वाला वह 'त्रिकोक' का अर्थ प्रमाणित हो जाता हे, जिसे कह 
कर कवि ने प्रसंग का प्रारम्भ किया था। 
* इस तरह क्रान्ति के नारा की बात यहीं समाप्त करके अब हम 

तत्सम्बन्धी पथ-निर्धारण की बात पर आते हैं। 

(५) क्रान्ति का पथ-निर्धारण 

(क) पय-प्रदर्शक्त (50॑6०)--हिव (आत्म-बविश्वास) पय- 
अंदर्शक शिव ही क्‍यों ?-- 

जब कोई मनृष्य श्रुत-छक्ष्य को ओर किसी पथ पर चलना चाहता 
है, तब उसे किसी ऐसे पथ तायक की आवश्यकता होती हे जो अपनी अनु- 
भूति के आधार पर उसे उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। “राम' जिसका आदर्श 
था और 'राम-राज्य' जिसका नारा था, उस तुलसी का पथ नायक उसे शिव 
के सिवाय दूसरा और कौत हो सकता था, जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा अं।राम 
ने स्वयं अपने मुख से यह कहकर की हँ--'सिव समात प्रिय मोहि 
न दूजा,” तथा 

“सिर द्रोड्डी मख्र भगत कहावा, सो नर सपतहुं मोहि त पावा ह 

संकर बिमुख भगतिचह मोरी, सो नारकी मूढ़ मतिथोरी। 

संकर प्रिय मम ड्रोहो, सिर द्रोहो मम दास । 
» ते नर कर्राहू कल्पभर, घोर तरक महुँ बास॥”' 

रास और शित्र को पारस्परिक प्रशंसा और आलोचकों प्र उसकी अ्तिक्रिया 

यह प्रशंसा राम ने उस समय की थी जब सेतु-रचना के बाद उसके 
समीप हो उन्होंने शिव की मूर्ति की स्थापन्ना कर उसकी पूजा की थरी-+- लिंग 
थापि विधिवत करि पूजा !” यह प्रशंसा अहीं/समाप्त नहीं हो जातीः। राम 
की दृष्टि में क्षिव के प्रति इतना सम्मान बढ़ता/हे कि वे उन्हें अपना हो (ईश्वर 





३- मानस, लंका, काँ० १६-८५; 





घर 
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कहने लगते हे । वे कहते हे कि यह “रामेब्वर' है, और जो कोई इनके दर्बान 
करेगा, अर्थात्‌ इन्हें अच्छी तरह समझकर इनके आचरणानुकूल चलेगा 
वह तनु तजि' अर्थात्‌ शारीरिक जीवन “(:/४ा्एं» फर७) में लिप्त 
न रहकर त्याग-मूर्ति (5० ३टाग्रींलंगडठ) हो मेरे समात निर्गुणी- 
निविकारी क्षेत्र में पहुँच सकेगा-- 

“जे रामेब्वर दरसनु करिहाहि, ते तनु तजि ममलोक सिघरिहहि।” 

इधर तो राम शिव को 'रामेहवर' कहते हे, और उधर शिव राम को 
अपना इष्टदेव कहकर उसका नित्य स्मरण करते हें-- 

“सोइ मम इष्ट देव रघुकीरा, सेवत जाहि सवा मुनि थीरा।” 

त़्या 

“जर्पाह सदा रघुनायक नामा, जहें तहें सुर्नाह राम गुन ग्रामा।'" 

इधर राम अविनाश एवं ज्ञान-गुण-राशि भगवान्‌ कहाते हो हें, और 
उधर शिव भी ठक्‍त उपाधियों से विभूषित किये जाते हें-- 

“राम नाम कर अमित श्रभाषा, संत पुरान उपलिषद गावा। 

संतत जपत संभु अविनासी, सिव भगवान ग्यान गुनरासी।” 

इसी तरह “शंभु सहज समरथ भगवाता ।/" अथवा “तुम माया भग- 
यान दिव, सकल जगत पितु मातु/“ आदि कथनों को देखिये तो ऐसा प्रतीत 
होता हूं कि राम-संज्ञा और शिव-संज्ना में कोई मेद नहीं हे । परन्तु बस्तुतः 
उनमें भेद हूँ । वह मेद क्या और कितना हूँ ,यह हम अपनी बुद्धि के अनुसार 
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आगे बतावेंगे। अभी हमें इन पारस्परिक प्रशंसात्मक कथनों की मानस के 
पाठकों वा आलोचकों पर क्‍या प्रतिक्रिया हुई उसी पर विचार करना है। 
आलोचकों का कहना हे कि भारतवप में दो मत बहुत प्राचीत क/ल से चले 
आते हें--एक वैष्णवमत, और दूसरा शवमत। दोनों मतों के उपासकों 
के दो सम्प्रदाय, वेष्णव सम्प्रदाय और शेव सम्प्रदाय उठ खड़े हुए, और दीनों 
की धा्िक रूढ़ियों वा विचार-धराओं में इतनी अधिक विषमतायें आ गईं 
कि वे एक दूसरे के कट्टर विरोधों बन गये । राम-कथा में वणित बातों के 
आधार पर यह सहज हो कहा जा सकता हू कि राम के समय में भी यह बखेड़ा 
विद्यमान था। कृष्ण के समय भो उसका उल्लेख मिलता हे। तुलसी के 
काल में भी वह मिटा नहीं था । इसलिए मौनस के आलोचरकों ने' तुल्सो. 
कौ मुक्तकंठ से इस बात की प्रशंसा को है कि उन्होंने वैष्णव और छोव मतों 
में समता अथवा एकता स्थापित करने में बड़ो कार्य कुशलता दिखाई हे। 
इधर विष्णु का अवतार तथा विष्णु-धनुषधारी राम जब स्वयं अपने हाथ 
से शिव की प्रतिमा की स्थापता कर न केवछ सबके सामते उसकी पूजा करते 
हे, बल्कि उसकी ऊंची से ऊंची प्रशंसा कर उसे 'रामेश्वर' कहते हें और उधर 
शिव जब स्वयं राम को इष्ट देव कहकर उसका जाप सदा करते हूँ, तो फिर 
दोनों मतावलूम्बियों में एकता छाने का और अच्छा दूसरा उपाय क्या 
हो सकता था ? अतः आलोचकों का कथन हे कि जिस विरोध को अन्य कोई 
आचार्य नहीं मिटा सके उसे तुलसी ने इस तरह मिटा दिया कि आज प्रायः 
हर हिन्दूँ के घर में राम और शिव दोनों की उपासना और मूत्तियाँ अभेद 
रूप से देखी जाती हे। 


उक्त आलोचनाओं में तत्त्व और व्यवहार-दृष्टि की शून्यता-- 

यह सच हें ; परन्तु राम-द्वारा केवल शिव-लिंग की स्थापना वा पूजा 
कराने मात्र से एवं राम वा शिव के द्वारा पारस्परिक प्रशंसात्मक वचन- 
मात्र से यह निष्कर्ष निकालना कि तुलसी ने वैष्णवों वा जशैवों में एकता 
स्थापित कर दी, हमारी समझश्न में, बुद्धिमान उपासकों के मन को फेरने के 
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लिये पर्याप्त यौकितिक विधि नहीं मानी जा सकती, मूर्ख उपासक भले हीं 
उनसे/प्रभावित होकर अपनी पूर्वाजित घारणा को परिवर्तित कर लें। इस 
बात पर, हमें जहां तक ज्ञात हें, किसी आलोचक ने ध्यात नहीं दिया॥ 
तुलसी स्वयं कुछ मूर्ख उपासक तो थे नहीं, जो इतने से हरी अपना मन 
समझा लेते। वे थे बड़े बुद्धिमान, तत्वज्ञ और व्यवहारकुझल। इसलिये 
उन्होंने बिष्णु और शिव संज्ञाओं में एकता बैठाने के लिये कोई न कोई दूसरा 
गहरा क़ात्विक और व्यावहारिक तर्क अवश्य ढूँढ़। होगा। अतः हमें अब 
इसी तात्विक और व्यावहारिक दृष्टि से विचार कर बताता हे कि 
राम-भक्त तुलसी ने अपने क्रान्ति-पथ का नायक राम को न चुनकर शिव 
को हो क्‍यों चुना ! १" 


परथ-नायक शिव की तास्विक और व्यावहारिक समीक्षा-- 


संबसे पहला प्रश्न जो उठता हे वह यह हें कि क्या हम राम के द्वारा 
स्तृत्य शिव की उसी शिला-मूर्ति को मानें जिसकी उन्होंने सेतुबन्ध पर स्था- 
पतन कर पूजा की थो, अथवा क्या हम काशी में स्थित मूर्ति को या कैलाश- 
वासी का ही जाने वाली मूर्ति ही को स्तुत्य और पूज्य कहें, जिनका उल्लेख 
भी हमें मानस तथा तुलसी के जन्य ग्रन्थों में मिलता हें ? यदि नहीं तो फिर 
बह डिव कौन हे ? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति-विद्येष हे जो काशी में रहता 
हो और कैलास पर भो---एक हो व्यक्ति दो अलग अलग स्थानों में एक साथ 
रहे, यह विश्वसनीय हू क्या ? निष्कर्ष यह हे कि वह शिव, जिसकी राम ने 
प्रशंसा और पूजा की हे, न तो निरी शिल्ा-मूर्ति हें और न कोई व्यक्ति- 
विशेष ही, जो काशी या कैलाश में निवास करता हो, जैसा कि सामा- 
न्यतः समझा जाता हे । मूर्ति चाहे शिला की हो या काठ की, चाहे अचछ 
हो या चल; है तो आखिर किसी भावना की भ्रतिमा। सच पूछा जाय - 
तो सारी सृष्टि के सारे व्यक्त पदार्थ, चाहे जड़ हो या चेतन, अमूर्त भाव- 
नाओं के मूर्तरूप होते हें । एक मूर्तियां तो वे होती हें जिन्हें ईश्वर बनाता 
है, अर्थात्‌ जो विकास नियमानुसार अपने आप व्यक्त होती रहती 
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हैं, और दूसरी मूर्तियां वे होती हें जितकों रचना मनुष्य अपने मन में उठी 
हुई भावनाओं के अनुरूप करता रहता हे। ईश्वर अपनी कृतियों में 
चेत्तता छा सकता हे, पर मनुष्य यह करने में असमर्थ रहता है। फिर भी 
अच्छे कलाकारों की कलम वा शल्ताकादि में वह बल रहता है कि उनके 
द्वारा व्यक्त कौ गई मूर्तियों में सजीवता की प्रतीति होने लगती हे। दिब 
की मूर्ति मी इसी प्रकार से बनाई हुई दिखती हे। कुछ मूल भावनायें तो 
ऐसी हें जिनके विषय में कलाकार या कवि, परंपरावद कुछ हेर-फेर 
नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी हे जिन्हें हर कछाकार या कवि उसे 
मूल भावनाओं के आधार पर अपनी अपनी रूचि वा बुद्धि के अनुरूप 
घटान्बढ़ा लेता हे । तुछसी की विनय-पृत्रिका के उत प्रारम्भिक भजनों 
को देखिये जिनमें उन्होंने शिव की स्तुति की हें, तो आपको विदित होगो 
कि उन्होंने उतका गान परंपरा-प्राप्त भावनाओं के आधार पर सैकड़ों 
अन्य विश्षेषणों से युक्त करके किया हूं । परंपरा से इन भावनाओं का चित्रण 
इस विधि से होता आ रहा हे कि उन्हें पढ़ने, सुनने वा देखने से एक ऐसी 
सजोव मूर्ति आंखों के सामने झूलने लगती हे कि मानों सचमुच ही कोई शिव 
या शंकर नामका व्यक्ति रहा हो या अभी भी उस वर्फ से ढंक हुए कैलास 
पंत पर रहता हो, जहां किसी को पहुंच नहीं हो सकी हू। परन्तु हम 
यह नहीं मानते कि शिव नाम का कोई व्यक्ति हुआ या हे; न हम यह ही 
मानते कि बह कैलास क॑ बफफ से ढंका हुआ समाधि लगाये बेठ हे, या कि बह 
काझब्नेमें बैठा हुआ मुक्ति बांट रहा हू । शिव की वह काझी वा कै छास्र, हमारी 
बुद्धि के अनुसार वे नहीं हूँ, जिन्हें हम आज काशी वा कैछास कहते हें। 
*काणो' का प्रयांयवाची संस्कृत माषा में 'काशि:' हे। 'काशि' का अर्थ सू्े 
या रवि होता हे।* 'काद्षि': सम्भवतः 'काद' धातु का छृप्ान्तर है, और 


“काश के मायने हूँ, प्रकाशमान होना! (६0 आग्रा5 ४० 00 9प]#८7६) " 





+ _.-$+ आब्दार्थ-पारिजात (चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा कृत) 
१०. संस्कृत-अंग्रेजी कोष (व्ही?व्ही० भिड़े कृत) ह्रमीकी 


ड्र्श्र ऋत्तिकारी तुलसो 


इसलिये जब यह कहा जाता है कि शिव का वास काशी है तथा काझी मुक्ति- 
दायित्री हे, तब यह समझना चाहिये कि जो मानव योगेन्द्र शिव के अनुकूल 
चलता है उसका जीवन प्रकाशमान (कीतिमान) बन जाता है और कह 
मुक्ति-फल का अधिकारी हो जाता हे। तुलसीदास जी ने सम्भवत:इसी 
कारण से, अथवा किसी प्राचीन ग्रन्थ के आधार पर विनयपत्रिका के ११वें 
भजत्त में शिव के लिये शेष सर्वेश आसीन आनन्दवन” कहा है, और उस 
“आनन्दवन' का अर्थ टीकाकारों ने 'काशी' बताया है ।' इस से सिद्ध होता 
हैं कि शिव से सम्बन्धित 'काशी” सर्वप्रथम गंगा के किनारे कोई “आनन्द- 
वन नाम का स्थान रहा होगा, जहां कालान्तर से क्रमशः एक नगर बस 
गया हो और उसी को लोग काशीः कहने लगे हों। अथवा यह भी सम्भव 
है कि वह शिवरूपी भाववाचक संज्ञा को सम्बोधित करने वाली केवछ 
आनन्‍दायिनी स्थिति-विशेष ही हो। 

4बन' प्रत्यक्षत: 'जंगल' को कहते हें । पर उसी का प्रयोग धर्मे-अन्थों 
में कहीं कहीं पर सृष्टात्मक बाहुल्‍य वा जटिलता प्रकट करने के हेतु किया 
गया पाया जाता हें । इसलिये “आनन्दवत” से 'लोकानन्‍द' (छोर 
#०70५ फ्रंट) का अभिप्राय भी प्रतीत होता हैं । यह भी सम्भव है 
कि तुलसीदास जी के मन में 'आनन्दवन” लिखते समय 'कैलास' पर दृष्टि 
रही हो, न कि 'काशी' पर, जेसा टीकाकार कहते हें क्योंकि 'कलास' अभी 
भी वन के रूप में विद्यमान हैं और योगियों की दृष्टि से वह आनन्दप्रद 
स्थान माना भी जाता है। 

चूंकि हम शिव को व्यक्तिवाचक संज्ञा न मानकर भाववाचक संज्ञा 
मानते हें, इसलिये उससे सम्बन्धित काशी” और “कैछास' संज्ञाओं के मूलार्थ 
को हो महत्वपूर्ण समझते हे जिस प्रकार काशी” शब्द में मूलतः तेजोमय 


११: .देखों बिनयपत्रिका (तुलसो ग्रत्थावली), पृ० ४६६, और 
अियोयीहरि की हरितोष्णी नाम्ती टीका 


तुलसी को क्रान्ति-योजता - शक 


कीतिमान जीवन की भावना निहित हूं, उसी प्रकार 'केलास' शब्द में आनन्द 
और मोक्ष की भावनायें भरी हें। कंसे ? 

+ कैलास' का संस्कृत रूप हें कैलास:' | इसका संधिविग्रह हुआ, कैल + 
आसः। 'कैल' 'केलू' धातुका रूपात्तर है। के का अर्थ होता हें कीड़ा 
करना, (॥0 5ए0६ ६० 9९ 0॥८०7४८ )" ; और आस: का 
अर्थ हे बेठक' (+ 5८४५) आस: “आस धातु से बना है जिसका अर्थ 
हूँ बैठना' (६० आंध) । इस तरह कैलास:' उस स्थिति-विशेष का द्योतक 
हैं जिसमें कर्मों की बालकों जैसी क्रीड़ात्मक आनन्दमयी अनुभूति होती हो । 
परल्तु लॉकिक कर्मों के विषय में “क्रीड़ा' था उसके पर्यायवाची शब्द 
'ल्ीछा' की उपाधि केवल ईइवर वा ईदरवरावतारों को दी जाती है, न कि 
किसी देव को। इसीलिये हम ईश्वरलीला, रामलोला, क़ष्णलोला आदि 
संज्ञाओं का प्रयोग देखते हे, न कि शिवलीला, ब्रह्मा-लीला या इन्द्र-छीलछा 
आदि का। देव-कर्मों में क्रोड़ा का भाव नहीं रहता । उनमें रहता हूं, 
प्रयत्न या प्रयास का भाव वह प्रयास जो मुक्ति की ओर छे जानेवाला 
हो। यही भाव हमें 'कंछास शंब्द में अन्तनिहित दिखाई देता हे। 
किस तरह ? 

“शिव/ इन्द्रिय-शमन का प्रतीक है। इसीलिये वह शंभु, शंकर, शंप्रद" 
आदि नाम से विख्यात है। इन्द्रिय-शमन हो जाने के कारण वह शून्यबत्‌ 
शेष हो तद्रूप ही जाता है, अर्थात्‌ वह केवल-पद (8णए/थय० णा०- 
2८७५ ) का भोक्‍ता कहलाता है। किवल' से 'कैवल्य' अथवा कैवल' माव- 
वाचक संज्ञा बनती है। जो 'कैवल्य' का अधिकारी होता है बही उसका दाता 
भी हो सकता है। इसीलिये तुलसीदास जी शिव की वन्दना करते समय 
यह्‌ कहते हें--/यो ददाति सतां शंभु: कैवल्यमपि दुर्लभम्‌ ।”” इस व्याख्या 


१२- संस्कृत-अंग्रेजी कोष (भिड़े कृत) 
१३. विवयपत्रिका १२ 
१४. मानस, लं० कां०, प्रारम्भिक वन्दना 


झ्श्ड _ऋाल्तिकारी तुलसी _ 
के अनुसार कैंलासःशब्दोच्चार के भेद से 'कंवल्यास” (कैबलासः) का 
अपअंश रूप प्रतीत होता है। इंसीलिये ये शिव केलासवासी' कहाँता है; 
जिसका अर्थ है, वह स्थिति-विज्ेष जिसमें केवल पद अर्थात्‌ मुक्तावस्था 
की अनुभूति होती हो। 

कैलासबासी होना अथवा कंवल्य-पद का भोक्‍्ता वा दाता होना कोई 
नातो-दादी का खेल नहीं हैं । वह दुलंभ आदर्श (कंवल्यमपि दुलंभम्‌) 
की एक पाराकाष्ठा हे ॥ यह पराकाष्ठा रूप शिव पृथ्वी परविचर कर पृथ्वी- 
वासियों को नाम की करके उन्हें यथाविधि कर्म कराता हुआ उक्त आदर्श 
की ओर बढ़ाता चलता हूं ताकि वे स्वयं आत्म-बल के आधार पर अहूं शेष 
रूप हो कैवल्यवास को प्राप्त कर सकें। मानस में तुलसीदास जी ने शिव 
की जो व्यवहारिक व्याख्या दर्शाई है वह यही हे, जैसा कि निस्‍्नदोहा से 
विदित होता है -- 


“'लिदानन्द सुखधाम सिव, विगत मोह मदकाम। 
विचर्राह महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम ॥”४४ 


उक्त दोहा में 'बिचर्राह महि' का अभिप्राय यह नहीं हू कि तुछसी का 
यह भाववाचक शिव सदा रास-ताम जपता हुआ इधर-उधर तिठल्ला फिरने 
वाला है । उसका अभिप्राय हे, पृथ्वी पर रहकर कर्मयोगी बचते का, जिससे 
पृथ्वो-क्षेत्र पर बतेने वाले मातव उसके पदानुगामी बलें। इस प्रकार का 
कर्म-योग कब होता हे ? वह तव होता हैँ जब,एक ओर, प्राकृतिक दृवृत्तियों 
को त्याग कर मन्त में उत्तके प्रति विराग उत्पन्न हो जाय, और दूसरी ओर, 
ईद्वरीय गुणों के प्रति अनुराग आ जाय । इन दोनों बातों के आने पर शिव 
महि पर विचर कर कम की साधनायें करते हे जेसा कि उक्त दोहा के पूर्व 
की दो पंक्तियों में कवि ने दर्शाया हे ।' वे ये हें; उन्हें उक्त दोहा के साथ 
पढ़िये-- 





३५. बही, बा० कां७ ७५ 


तुलसी की कान्ति-योजना इ्१५्‌ 
८ जब तें सती जाई तनु त्यागा, तबं से सिवमन भेयऊ विरागां। 
.. अर्पाहे सदा रघुतावक तामा, जहं तहें सुनहि राम णुन प्रालोताण 
चिदानन्द सुल्ल घाम सिव, विगत मोह मद काम। 
विचर्राह्‌ महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम॥7 

(नोट--सतो 'प्रकृति' की द्योतक है और “तनु' 'कुबृतियों' का। इस- 
लिये सती तन त्याग' का अभिप्राय हूँ, 'प्राकृतिक कुबृतियों का त्याग)" 

यह है, शिव नास्त्री व्यवहारिक भावना जिसका अनुगमन कर तुलसी 
अपने पथ पर चलता चाहता है और दूसरों को भी उसी के अनुरूप चलाना 
चाहता है । जब मनुष्य इस नामक शिक्व के समान विगत मोह-मद-काम 
होकर तथा “हृदय हरि धर' कर महि पर विचरता है, तभी वह अपने 
अन्तस्थ में 'चिदानन्द सुखधाम' की अनुभूति करता हुआ 'सकल लछोक अभि 
राम' अर्थात्‌ सव॑ जगत्‌ का प्यारा बन सकता है । 

“सकल लोक अभिराम' बनते के मांगं में दो प्रबल शत्रु आड़े आते 
हैें--एक काम (5८989 ०96»7८) जो कोघ, छोभ, मद, मोह, 
मत्सर का जन्मदाता रहता है। और दूसरा, कुतर्क अर्थात्‌ आसुरी तक जो 
असत्य पर सत्य का रंग चढ़ाता हैं । कैवल्याधिकारी शिव अपने विवेकरूपी 
तीसरे नयन को खोल कर काम को भस्म कर देते हें और अपनो कृतकार्यता 
के द्वारा आसुरी तर्क को भी समाप्त कर देते हें । काम को भस्म करने तथा 
आसुटड्डी तक को समाप्त करने के विषय में मानस में कथायें आई हूँ जिनके 
पढ़ने से यह भ्रम होता है कि शिव व्यक्तिरूप पुरुष थे। यथार्थ में ये दोनों 
कथायें दो भिन्न भावों की प्रदर्शक हे। एक भाव है, ईश्वर-चिन्तन में मग्न 
या ध्यानस्थ होकर, जथवा दूसरे शब्दों में सदूब॒ुत में एकाग्रचित्त (ल000ला- 
४0०9) होकर जो विवेकशीछूता उत्पन्न होती है उसके हारा काम- 


१६. सती-तनु-त्याग का विवरणात्मक रहस्य जानने के लिये पाठक 
लेखक की पुस्तक “हमारा घ॒र्म और उसकी वैज्ञानिक-हूप रेखा पृष्ठ ९० से 
९३ तक पढ़ें। 





ज्श् कऋरान्तिकारी तुलसी 


रूपी शत्रु को जीतना--“तब सिव तौसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ 
जरि छारा।'” इस भाव को समझने में कोई कठिनता नहीं है, क्योंकि 
हम कई रामाणियों को तृतीय नेत्र' का बहुधा यहो अर्थ करते सुनते रहते 
हें। परन्तु 'आसुरी तर्क से सम्बन्धित जो दूसरा भाव हम प्रकट करना चाहते 
हैं उसका उत्तरदायित्व केवछ हमारी अल्प बुद्धि पर है। अध्यात्म-प्रधान 
लोक-पथ से भ्रष्ट हो जाने वाले छोग बहुधा गरूत तकों के ढवरा न. केवल 
दूसरों को गुमराह करते हे, वरन्‌ स्वयं अपनी आत्मा की पवित्र अन्तध्वंनि 
को मंद कर लेते हें । इन कुतकों को हम मूर्खतावश जीवन को तारने वाली 
विधि समझते हैं। तर्क! का अपश्रंश 'तरक' है जिसका प्रयोग अक्सर ग्रामीण 
छोग करते हें। तुलसी ने स्वयं मानस आदि अपने ग्रन्थों में इस प्रकार के कई 
शब्दों का प्रयोग किया हे जैसे कम ' के लिये 'करम' । जो तारते वाला होता 
है, उसे 'तारक' कहते हें। इसलिये शिव से सम्बन्धित 'असुरतारक' की जो 
कथा मानस में आई है बह हमारो समझमें इसी कुतक॑ की प्रतीक है । इस 
कुतर्क (आसुरी तर्क ) का अन्त अपने-आप उस समय हो जाता है जब मनुष्य 
ध्याततस्थ होकर कर्तव्य कर्म को करते में जुटा रहे। इस प्रकार का मनुष्य 
कृतकार्य कहाता है । कृतकार्य करने वाली शक्ति का यदि नाम रखा जाय तो 
उसे 'कातंकेय' कहेंगे। यही 'कातंकेय' शिव-कथा में “शंमु-शुक्र-सुत' कहा 
जाता है । वही “असुरतारक' को परास्त करने वाला कहा गया है। 
मानस में दो हुई तत्सम्बन्धी पंक्तियों के पढ़ने से उक्त भाव प्रकट हो 
उठता है। उनमें से पाठकों के अवलोकनार्थ केवल निम्न पंक्तियाँ देना 
पर्याप्त है-- 


“भन थिर कर शंभ्‌ सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। 
तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला। 
लेहि सब लोक लोकपति जीते, भए देव सुख संपति रीते। 





१७. मानस बा० कां० ८६६ 


तुलसी की 'कान्ति-योजना ३१७ 
८ २ भर 
सब सत्र कहा बुझाईं बिथि, दनुज निधन तब होद। 
शंमु-शुक्रसंभूत 'सुत, एहि जीतइ रन सोइ॥/ 
पथिक के लिये अद्धा और विश्वास को आवश्यकता 
त़घा 
उन पंर समीक्षात्मक दृष्टिपात-- 


परन्तु उत्तम से उत्तम नायक मिल जाने पर भी, चाहे वह व्यक्ति- 
विशेष हो या माव-विशेष उस पथिक को कया लाभ जो स्वयं उस नायक 
के निर्देशों पर श्रद्धा न करे अथवा श्रद्धा करने पर आत्म-विद्वासी न हो 2 
साधारणतया लोग श्रद्धा और विश्वास के भेद को भूलकर उतका प्रयोग 
अभेद रूप से करते पाये जाते हे । वह भेद दृष्टान्त से जल्दी समझ में आ सकता 
है ? 'ज' अपती जनुभूति के आधार पर क, ख, ग और घ नाम के व्यक्तियों 
को काश्मीर देक्ष का प्रशंसात्मक वर्णन सुनाता हँँ और उनसे उसे देखने 
के लिये आग्रह करता है । “क' 'अ' की बात पर श्रद्धा ही नहीं करता- 
उसे कोरी गप्प अथवा सन्‍्देहात्मक समझकर उसके लिये कोई प्रयत्न ही 
नहीं करता। 'ख' श्रद्धा तो करता है पर आलसी आदि होने के कारण वहां 
जाने का विचार ही मत में नहीं राता। “ग' श्रद्धा करके उस ओर चल पड़ता 
है, परन्तु मार्ग-कठिनाइयों के कारण भयादिवश् बीच ही में जाना बन्द कर 
देताह। परन्तु 'ब' श्रद्धा करता हें और 'ज' के बताये अतुसार कठिताइयों 
को परवाह न करता हुआ निरन्तर काश्मीर की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि 
उसे अपनी आत्म-शक्ित में पूर्ण विश्वास हे । 'क' में न श्रद्धा हे न विष्वास। 
'ख' में अरद्धा हूँ पर विदवास नहीं । “ग' में श्रद्धा और विश्वास दोनों हें, पर 
पूर्ण विश्वास नहीं । परत्त्‌ 'ध' में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास दोनों हें । इस तरह 
“अद्भा' योग्य व्यक्तियों के हवरा कही गई बात को सत्य मानने की तत्परता 





३८- बही झशड-६ क्रेफ ? ####9" 


बेश्ड _ आन्तिकारों तुलली 


को कहते हें और विश्वास” अपने-आप की अचूक-अदूठ आत्म-शक्ति पर 
श्रद्धा रखने को कहते हें । देसरे शाठ्दों में, “विश्वास” आत्म-विध्वास का 
द्योतक है। 
हर मानव प्रकृति और अप्त्मा का संपरोग़् रूप है 4 देवससंज्ञाओं में भी 

इंत दोनों का संयोग माना जाता हू यहां तक कि उनका वर्णन पति-पत्ती के 
रूप में किया जाता हूँ जैसे लक्ष्प्री-विष्णु, सरस्वती-ब्रह्मा, पावंती-शिव 
आदि। मनुष्य की प्रकृति यदि ऐसी हो कि वह आप्त व्यक्तियों के निर्देशों 
परु खरद्धा न करे तो वह अपनी उन्नति नहीं कर सकता, और यदि श्रद्धा 
होने पर आत्मविश्वासी न हो तब भी वह उन्नति से वंचित रहता है । अत- 
एव इन दोतों से युक्त होना आवश्यक हे॥ तुलसी ने मानस को प्रारम्भ 
करते समय हो इन दोनों की आवश्यकता को ओर वाचकवृन्द का ध्यान 
आकर्षित कर द्विया हें और उनके आदर्शतीय रूप का आरोप करक यह 
बताया है कि उनके बिना कोई भो अनुष्य आत्म-स्थित ईइवरत्व को 
जहीं पा सकता, अर्थात्‌ पूर्वोक्‍्त कैवल्य से वंचित रहता हे । यह हे उनकी 
तत्सम्बन्धी वन्दना-- 

“सवातोी शंकरों बच्दे श्रद्धा विध्वसकूपिणों॥ 

याम्यां बिना न पद्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीजवरस्‌ ॥” 
यहां भवानी (पावंवी) को श्रद्धारूप और झांकर को जिन्हें भव भी कहते 
हैं; विद्वासरूप कहा है; और बताया हूँ कि इनके बिना सिद्धहस्त-लोग 
श्लो आन्तर्यामी प्रभ्‌ के दर्शन नहीं कर पाते, अर्थात्‌ उन्हें अपतती ईश्वरोय 
ऑल्म-शॉक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता-। भवात्तों को श्रद्धारूप क्‍यों कहा ? 
भवाली पूर्व जन्म में सती थीं । आत्मविश्वासी दविव अपती अनुभूति के आधार 
धर सती क़ो राज-विषयक महत्व कौ बात खुनाते हें । सती को उत्तके कथत 
में श्रद्धा नहीं हुई--उसकी सत्यता म्रें सन्देह हुआ+। श्रद्धाहीन को अपना 
सन्देह मिढाले के लिये केवल एक यह उपाय रहता है कि वह स्वयं तद्विषय 
अनुभव करके देख छे। इसलिये दिव श्रद्धाहीन सती से कहते हें :--« 

“जो तुम्हरे सतत अस सन्देहू, तो कित जाइ-प्रसक्षा जेहू।? : 


तुलसी की क्रास्ति-योजना झ्श्र्‌ 


सती परीक्षा करती है और अनु भव के द्व।रा रघुबीर के प्रभाव को जात जाती 
हूँ । तत्पश्चात्‌ संयोग-बश अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपना तन त्याग 
करपार्वतीनाम से उत्पन्न हो शिववरण के हेतु उग्र तप करती है, जिसके 
फलस्वरूप उसका शिव के साथ विवाह हो जाता हे। अब- यह पावंती वह 
सती नहीं रही जिसे अनु भूति-सिद्ध शिव के बचतों में श्रद्धा नहीं थी । अब 
बह अद्भधावान भवानी बत गई है और शिव से कहती है * 


तब कर अस विमोह अब नाहीं, रामकथा पर रुचि सनमाहोँ। 

कहहु पुनीत रास गुन गाया, भुजगराज भूषत सुर ताथा॥”” 

यहां झ्िव को “भुजयराज-भूषण' भौर 'सुरनाथ' कहा है। (भुजग 
अथवा भुजंग) सुतते ही हमारे मन में सर्पनामी जीव की झांकी उठ खड़ी 
होती है । उसके भावार्थ पर बिलकुल ध्यान नहीं जाता। इसके तोन कारण 
हैं। एक तो मतुष्य साघारणत: स्वभाव से स्थुल-दृष्टा होता है न कि तत्व 
दृष्टा। दूसरे टोकाओं आदि में तत्त्वार्थ पर क्वचित ही विचार किया जाता 
हूं । तीसरे हम शिव की उन्हीं मूर्तियों से परिचित रहले हें जिनके गले में 
सर्प लिपटे दिखाई देते हैं। इस तरह की मूर्तियां बनाये जाने के दो कारण 
प्रतीत होते हें। एक तो यह कि मूरतिकार सामान्यतः अपने द्वारा विमित 
की गई मूर्ति में स्थूल पदार्थ का ही प्रदर्शन कर सकता है अदृश्य सूक्ष्म तत्त्व 
का नहीं; और दूसरे कारण का सम्बन्ध है, ध्यानयोग्र से । ध्यान योग को 
जो चर्म सीमा है वही शिव की मूर्ति में व्यक्त की जाती हूँ । ऐसे समाधिस्थ 
योगी के शरीर पर यदि दौमक की मिट्टी का ढेर चढ़ जाय या उसके शरोेर 
में सपव॑ भो लिपट जावें तो भी उसका ध्यान विचलित नहीं होता । ध्यान- 
योग की इसी चर्म-प्रीमा का प्रदर्शन कलाकार शिव की गर्दत आदि-में सो 
को लप्ेंट कर किया करते हें। इस प्रकार के प्रदर्शत के ढरा इसमें सन्देह 
जहीं, बैबक्तिक उत्कृष्टता की शिक्षार्यनहित॒ रहती है 4 पर सम्राज में रहकर 
चार 

१९. मानस, बा० कां० १०८७-८ 


३२० ऋन्‍न्तिकारी तुलसी: 


कम करने वाल कर्मयोगी के लिये उसमें कुछ व्यवहारिक विशिष्टता की 
झलक नहीं आती । जीवन वही है जिसमें छोक और परलछोक दोनों की सिद्धि 
हो। इस हेतु ध्यातयोग (अर्थात्‌ ज्ञान-योग) और कर्म-योग दोनों के ययो- 
चित प्रयोग की आवदयकता होती है, जैसा कि गीताकार ने कहा है कि 
ज्ञाल-योग और कर्मे-योग में भेद बताते वाले लोग बालकों के समान मूर्ख 
होते हें पंडितों की दृष्टि में उन दोनों में कोई भेद नहीं है--“सांख्ययोगी 
पृथर्‌ बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:”।* अत: ज्ञान और कर्म दोनों की 
दृष्टि से 'भुजग' का भावार्थ ही महत्वपूर्ण है। यह भावार्थ क्या है ? 

“भुजग' तथा उसके पर्यायवाच्री शब्द 'सपं” के धात्वर्थ पर विचार 
करने से स्पष्ट होता है कि वे दोनों विकासात्मक अथवा प्रगतिवान सृष्टि 
(छणएण॑पपंणा बा) गा 0)फ्रथ्यापंट #णा१) के प्रतीक हैं। कंसे ? 

पहले सर्प' को लीजिये। 'सपं' 'सूप' घातु का रूपान्तर हैं। सृ” का 
अथ है गतिवान होना' (६० 770४८) तथा सूप” का अ्थे है 'सरकनों" 
(५० ८४५]; ६० ८ए८्ट०) । इसी कारण से “सर्प: का अर्थ होता है 
'घुमावदार गति” (४४४०४४४ 7०५०४) *' सृष्टि के विकास के विषय 
में भी वैज्ञानिकों का कहना हैं कि उसकी गति उन्नत चक्र के रूप में बर्तती 
रहती है 

इसी तरह 'भुजग” को देखिए । 'भुजग' का प्रथक्‍्करण तीन प्रकार से 
होता है-- (१) मु+ज+ग; (२) भु+जग; (३) भुज+ग। “मु 
और “ज' दोनों उत्पत्तिसूचक वर्ण हें और 'ग' गति सूचक हे +* अत: मुजग' 
का एक अर्य॑ तो हुआ गतिवान उत्पत्ति' या गतिवान रचना” (१)प्रक्षापंट 





२०- गीता शाड 

२१: भिड़ेक्ृत संस्कृत-अंग्रेजो कोष 

२२. 'भुजंग का अन्त्याक्षर 'ग' गति का उसी प्रकार अर्थवाची है 
जिस प्रकार 'ख ग' का 'ग' है । ख--आकाझ; गर-गतिवान (इसलिये 
खगनन्‍पक्षी। 


तुलसी की क्रान्ति-योजना श्र 
#८्थ्प॑०0 ०7 ७७०११) और दूसरा अर्थ निकलता हे 'मुज+ग' से॥ 


“भुज के दो, मूल जय हें। एक में 'भोग' (०शं०॥ए्८०४ ० अप्पीटांगड ) 
का भाव है, और दूसरे में शासन अथवा नियंत्रण (६0 एणांट ०0 ॥0 
ड०७णथा।) का।" इस दृष्टि से भी 'भुजग' से 'प्रगतिवान संसार का भोग 
वा नियंत्रण” का बोघ होता हें । 

“भुजग' जब श्रगतिवान संसार हे तो 'भुजगराज' कौन हुआ ? वही 
पूर्व में कथित 'अशून्य शून्य कल्पितम्‌” स्थिति, जो अहूंरूप शिष' कहाती 
हैँ । यही 'शेष' प्रवृत होकर प्रवर्तित चक्राकार में रचता हुआ स्थूछाकार होता 
जाता है जिसे सृष्टि कहते हें, और जब इस स्थूलाकार सृष्ठिख्पी वृत्तियों 
से निवृत होने का मार्ग पकड़ा जाता हूँ तब भी अन्त में वही 'शेष' रह जाता 
हूँ । मूल भावायं वाला यही शेष हं, जो बाद में सर्पों का राजा शेष या 
शेबनाग' कहा जाने लगा और शिव के अंग का भूषण बना दिया गया। 
यथार्थ में शिव-संज्ञा का भूषण है निवृत्ति-सूचक यह जहं शेष वाली अत्तिम 
स्थिति । यही अहूं-शेष सर्व सूष्टि का स्वामी और मानव-जीवन का आमूषण 
है । इसीलिये शिव को शेष सर्वेश आसीन-आनन्दवन', एवं 'भुजगराज-मूषत 
सुरनाथ ।” कहकर तुलसी ने मानव-जगत के सन्मुख दिव-संज्ञों कां सर्वोच्च 
आदर्श प्रस्तुत किया हे ताकि हर मनुष्य सृष्टि में यथाविधि चर्तता हुआ 
लिबृति मार्ग को न भूले। इस तरह तुलसीदास जी ने काम में निष्कामिनी, 
अथवा प्रबृति में निवृत्तिगामिनी आत्मगत प्रगति की प्रतिमा शिव-संज्ञा 
में प्रदक्षित की है। जात्म-विश्वासनी यह शिव संज्ञा तभी फलीमूत हो सकती 
हूँ जब सतोरूप सन्देहात्मक (डांवाडोल) प्रकृति दग्ध होकर चल प॒र्वंत- 
पिता की अडिग पुत्री रूप प्रावंती (भवानी) बन उसकी श्रद्धालु भक्तित 
हो जावे और उससे (अपती आत्मा से) 'पुत्तीत राम' की 'गुज्गाश्रा।' सुनने 
के लिये उत्सुक हो--कहहु पुतीत राम गुन गाथा ।' यह क्‍यों? इसलिये 
कि उन गुणों को जानने से राम के उन कर्मों का ज्ञान होता हू जिनके फ़ल- 





२३. भिड़ेक्ृत संस्कृत-अंग्रेजी कोष... (22। 
२१ 


ड्र्रे ऋ्रान्तिकारी तुलसी 


स्वरूप वे स्वयं संसार में यश के भोक्‍ता हूँ । तदनुकूल कर्मशील और श्रोता 
को भी यशस्वी बना सकते हें-- 
बरनहु रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धान्त लिचोरि।/* 
प्रकृति और आत्मा का जब इस प्रकार संयोग होता हें, तंब शिव 
(व्यक्तिगत आत्मा) ओर ब्रह्म (सर्वव्याप्त आत्मा) अभिन्न हो जातो हे । 
उबर से ब्रह्म कहता हं 'अह ब्रह्म, तो इबर से शिव बोलता है 'शिवो5ह '। 
यह है, नर से नारायण बनाने को सामर्थ्य रखने वाला तुछसों का 
पथनायक शिव, जिसकी दृष्टि में अवंतार रूप भगवान की भक्ति का पालन 
करना आवश्यक होता हूँ , जैसा कि तुरूसी ने शिव के मुख से हो कहलवाकर 
इस छन्द में व्यक्त किया है-- 
“मुन्ति घीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यार्वाहू। 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गार्वाहें। 
&. सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति स्राया घतो॥ 
अबतरेड अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी॥””" 
(ख) पथिक का आत्म-बुत्त (/०७)--बृत्त की परिभाषा और उसको 
अनेकता-- 
सामान्यत: वृत उस नियम-बद्ध साधना को कहते हूँ जो किसी लक्ष्य 
बेध के हेतु की जातो हो। संसार में दो प्रकारके मनुष्य होते हें, एक 
दुष्वृत्ति के, और दूसरे सदृवृत्ति के दुष्वृत्तिवालों का लक्ष्य त्रिम्न स्तर 
काहोता है, इसलिये उनके बृत्तों की अन्तर्भावना भी निम्नस्तरीय होतो हूँ, 
और जो सदूवृत्तिवाले होते हे उनके बृत्त सदभावना-युक्‍त होते हैँ । 
तुलसी घर्मनिष्ठ थे। वे अपने तथा समाज के जीवन में पवित्रता छाना 
चाहेते थे। दूसरे शब्दों में, आत्मसुधार ओर समाजोद्धार हो उतका 
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तुलसो की ऋ्रान्ति-योजना ५ श्र्३ 


लक्ष्य था। इस प्रकार के श्रेयस्कर लक्ष्य के हेतु जो साधनायें की जाती हू उन्हें 
कई नामों से पुकारते हे, जैसे संकल्प, तप, बृत, प्रतिज्ञा या प्रण आदि॥ 

*बूंकि मनुष्य शरी र-मन-आत्मा का संयोग रूप होता हे; इसलिये उसके 
बृत्त भी उक्त तीनों अंगों से सम्बन्धित रहते है । तुलसी के बृत्त इन तीनों 
से सम्बन्धित थे, क्योंकि हर धर्मनिष्ठ लोक-सेवक उक्त तीतों अंगों को 
स्वस्थ और सुब्यवस्थित रखना परमावश्यक समझता है । इन तीनों को सुब्य- 
बस्थित रखने की धर्मे-शास्त्रों में अनेक क्रियायें देखते को मिलती हूँ। उत्त 
सबका प्रयोग करना ह मनुष्य के लिये असम्भव होता हे । इसलिए विद्वान्‌ 
साधक अपने अपने अनु रूप केवल कुछेक आवश्यक प्रयोगों से सन्‍्तोब कर लेते 
हूँ। इस प्रकार के नितान्‍्त आवश्यक प्रयोगों कै। उल्लेख कई मान्य आचायों ने 
अपने ग्रन्‍्यों में पूर्व काल ही में कर दिया है । उदाहरणार्थ महषि पातझजलि 
ने अपने योग-दर्शत में पांच नियमों और पांच यमों का उल्लेख किया हूँ ॥ 
हमारी समझ के अनुसार नियम वे प्रयोग हैं जो हर मनुष्य को करत, 
चाहिये, चाहे वह समाज में रह या केवल एक अकेला; और त्यनव 
प्रधोग हें जो समाज में रहने वाले हर एक को करना आवश्यक होठ/ है । 
बे नियम और यम ये हूँ :-- 

“शौच सन्तोब तप: स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः”* अर्थात्‌ 
झौच (पवित्रता), सन्‍्तोब, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान (ईह्वर-- 
चिन्तन --(77८०५॥६७(४०४), ये पांच नियम हैँ, और 


* “अहिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहायसः”" 


अर्थात्‌ अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी नहीं करना), ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह 
(त्याग) ये पांच यम हें। 
जिन नियमों और यमों का उल्लेख पातञ्जलि ने किया हूं, उन्हीं का 
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ह्र४ड क्रान्तिकोरी तुलसी 


वर्षत कुछ हे रूफेर से महषि वेदव्यास ने गीता के सोलहवें अध्याय में किया 
है। वे ये हं-- 

(१) अमय, (२) सत्व-संशुद्धि (आत्म-शुद्धि), (३) ज्ञान-योग- 
व्यवस्थिति, (४) दान, (५) दम, (६) यज्ञ, (७) स्वाध्याय, (८) तप, 
(९) आर्जव (आन्तरिक सरलता), (१०) अहिंसा, (११) सत्य, (१२) 
अकोष, (१३) त्याग, (१४) शान्ति, (१५) अपैशुन (किसी की चुगली 
या तिन्‍दा न करता), (१६) दया (१७) अछोलुपता, (१८) 
भाव (विनम्रता), (१९) (अनहंकार या लज्जा (704९४/७), 
(२०) अचपलता, (२१) तेज, (२२) क्षमा, (२३) धृति, (२४) 
शौच, (२५) अद्वोह और (२६) निरमिमानता।* 

व्यास जी कहते है कि यही सब दिव्य पुरुष की दिव्य संपदा हे (संपद 
देवीमभिजातस्य ) ** और इस देवी संपदा से युक्त मनुष्य मोक्ष (देवी संप- 
#्विमोक्षाय)" का अधिकारी हो जाता हूं । 

तुलसी की साहित्यिक कृतियों तथा उपलब्ध जीवनी से यही प्रकट 
होता है कि वे उपर्युक्त विविध गुणों के वृत्तवारी थे। सच पूछा जाय तो 
धमंतिष्ठ मनुष्य का जीवन वृत्तों का एक समुच्चय रूप ही हुआ करता 
है। परन्तु बहुधा होता यह है कि वह किसी एक व्‌त्त को प्रधान रूप से पकड़ 
लता है, और उसी एक के भली-भांति जनुपालन से दूसरे अपने-आप सघते 
जाते हैं, क्योंकि प्रायः सभी एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं। उदाहरण- 
स्वरूप गांधी का मूलवृत्त सत्‌ (सत्य) था और अहिसा उसका अभिन्न अंग 
था, यह हम पहले कह आये हूँ । इस एक के अनुपालन के हेतु उन्हें अभय, 
ईहबर-चिन्तन, यम-नियमादि सभी का पाछन करना पड़ता था। वृत्त- 
समुच्चय की सत्यता उनके इस कथन में निहित है। वे कहते हैं “मेरा जीवन 
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तुलसी की क्रान्ति-्योजना झ्र्श 


बूत्तों पर रचा गया है।”' और वृत्त-एकत्व की सत्यता उन्होंने यह कहकर 
अकट की है कि “वृत्त में अपने को बांधता मानों व्यभिचार से छूटकर एक 
पत्नी से सम्बन्ध रखना है।”!* वही बात यह कहकर दर्शाई है कि “बृत का 
प्रतिपालन किले के समान होता है, जो भयंकर प्रछोभतों से रक्षों करता 
है। वह मानवी निर्बछता और संदिग्वतारूपो रोगों का निवारण कर देता 
है।”" परन्तु “बुत का धारण” उनका कहना है, “केवल उन्हों सिद्धान्तों 
पर जाधारित हो जो सर्वमात्य हों--०० एणंपर७ 0 प्याएटाउड ०००६० 
आंश०्त छाग्ल0०४”४ “बृत का यह अर्थ नहीं होता” वे कहते हें “कि 
हम प्रारम्भ से हो उसका पूर्ण रूप से प्रतिपालत करने के योग्य हो जाते हैं, 
पर यह्‌ अर्थ होता है कि उसकी पूर्ति के लिये हम मनसा-वाचा-कर्मंणा से 
निरन्तर निष्कपट चेष्टा करते जावें।”!* 


तुलूसो का मूल-वृत, आत्म-संशुद्धि- 3, 


जिस तरह घमंनिष्ठ गांधी अनेक वृती, अथवा मूलतः एकवृती थे, 
उसी तरह तुलसी भी थे। तुलसी का मूल एकबृत्त था, आत्म-संशुद्धि जिसका 
अभिन्न अंग था, ईदवर-चिन्तन', अबवा जैसा कि हम पहले कह आये हैं, 
“राम-रटन'। तुलसी का यह “राम' गांधी के 'सत्‌” का प्रतीक है। इसलिए 
यम, नियम, अभय आदि अन्य वृत्तों का उस राम-वुत्त के साथ ही अंग- 
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३५ वही 


२६ क्रान्तिकारी तुलसी 


प्रत्यंगों के रूप में अनुपालन किया जाना उनके लिये भी स्वाभाविक ही या। 
उत्त सबों के विषय में तुलसी के ग्रन्थों में से अवतरणों को देकर प्रसार बढ़ाना 
निरर्यंक है क्योंकि उन अवतरणों से केवल वही सैद्धान्तिक सत्यता प्रकट 
होगी जो जन्य,धा्मिक वा नेतिक शास्त्रों में पाई जाती है। अतएवं हम यहाँ 
पर व्यावहारिक दृष्टि से तुलसी के मूछ राम-चिन्तन-बृत्त की उपयोगिता 
ही पर कुछ कहेंगे, क्योंकि सामान्यतः छोग उस पर दकियातूसी अथवा 
अव्यावहारिकता की छाप लगाकर उसकी उपेक्षा करते हुए पाये जाते हैं। 


त्िन्‍्तन का जीवन में महत्व-- 


चिन्तन का जीवन में कितना महत्व है, यह जानने के लिये एक दृष्टान्त 
लीजिये। 'क' और “ख' नाम के दो पड़ोसी है। दोनों को पहिनने के लिये 
सफेद-झकक्‍्क वस्त्र दिये। उनमें से 'क' को सदा यह चिन्ता रहने छगी कि उसके 
वस्त्र मेले न होने पावें, और उन पर कभी या कहीं कुछ मेल चढ़ गया हों तो 
उसे किस तरह से निखार लिया जाय, इसका विचार (चिन्तन) भी उसके 
मत में बता रहा । इसके विपरीत ख' ने इसकी चिन्ता नहीं की। परिणाम 
यह.हुआ कि क' सदा ऐसे प्रयत्न (प्रयोग) करता रहा जिनके फलस्वरूप 
उसके .वस्त्रों पर मल नहीं चढ़ पाया, और इसका परिणाम यह निकला 
कि एक तो वह स्वयं प्रसन्न, सुखी दा तीरोग रहता था तथा दुस भी उसके 
साथ सम्पर्क रखने में वैसे हो प्रसन्न, सुखी वा नीरोग रहते थे। परन्तु ख' 
ने चिल्ता न रखने के कारण अपने उज्ज्वल वस्त्रों को इतने गंदे कर लिये 
कि उनसे बदबू आने लगी जिसके फलस्वरूप वह स्वयं तया दूसरे अग्रसन्न 
दुखी वा रोगी रहने छंगे। यह तो हुआ 'क' का वस्त्र-शुद्धि के लिये मूल- 
चिल्तत | उसके बाद उस पर यह चिल्ता सवार होती है कि बह कौन सा 
प्रयोग कब और कितना करे जिससे उसका वस्त्र निमंछ रहे अथवा बने। 
कभी वह्‌ उसे केवल पत्थर पर पछाड़ कर स्वच्छ कर लेना चाहता है, कभी 
केवल सोडा के पानी में डालकर, कभी साबुन लगाकर, और साबुनों में भी 
कभी सनलाइट सोप के प्रयोग से ओर कभी टाटा कम्पनी का ५०१ -तस्बर 
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का साबुन से, इत्यादि । ये हुए मूल चिन्तन के पूर्तिकारक प्रयोगविषयक 
विधिध प्रकार के उप“चिन्तन। 


चिन्तन और प्रयोग दोनों की आवश्यकता ५ 

जिस प्रकार वस्त्र-शुद्धि के चिन्तन और प्रयोग होते हें ओर उनका 
विवरण तद्विषयक साहित्य में मिलता हूँ उसी प्रकार शरीर-शुद्धि-विषयक 
चिन्तन और प्रयोगों का विवरण शरीर-शास्त्र में, मन-शुद्धि-विषयक मंन- 
शास्त्रों में तया आत्म-शुद्धि-विषयक धर्म-शस्त्रों में प्राप्त होता है। जीवन में 
चिन्तनवृत का यही महत्व है। उसके बिना जीवन-शुद्धि अयवा आत्म- 
शुद्धि के आवश्यक प्रयत्न या प्रयोग कदापि नहीं हो सकते। दूसरे बाब्दों में, 
चिन्तन आत्म-द्धि की सर्वश्रयम आवद्यक सीढ़ी है। परन्तु चिन्तनमात्र 
अथवा विचारमात्र से शुद्धि नहीं आती । उसके लिये प्रयोगों की आवश्यकता 
रहती ही है । अतः चिन्तन और प्रयोग ये दोनों शुद्धि के आवद्यक अंग होते 
हें। धम्शास्त्रीय एक शब्द ईएवर-प्रणिषान' ऐसा हूं, जिसमें हमारी समझ 
के अनुसार, उक्त दोनों भावों का समावेश हो जाता है। किसी भी मान्य 
दान्‍्द-कोष को उठाकर देखिये तो विदित होगा कि प्रणिधान' शब्द के 
माने (१) प्रयोग (८७८) और (२) ध्यान या चिन्तन (ग्राल्तापपे- 
०») होते हैँ।"* इसलिये ईद्वर-विषयक चिन्तन एवं तदनुकूछ प्रयत्न 
(प्रयोग) करते रहने का ही नाम ईद्वर-प्रणिबान' कहाता हूँ । चूंकि उक्त 
चिन्तन और प्रयोग विविध प्रकार के होते हे, इसलिये पातड्जलि के पूर्वोक्त 
सूत्र में उसका बहुवचनीय रूप 'ईशवर प्र।णघानाति' आया हूं । 


ठुलसी के बृत्त में चिन्तन और प्रयोग का स्थान 


हम पहले कह आये हू कि ब्रह्म और ईदवर में यह भेद हे कि बरंह्मसंज्ञा 
अहं-शूल्य अथवा अहू-विलीन निर्गुणावस्था को, और ईइवर-संज्ञा अहं-युक्‍्त 


* ३६. देखो पूरवोल्लिखित 'शरम्दायं-पारिजात' और 'संस्कृत-ंग्रजो 
कोष! + 
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सगृणावस्थां को कहते है, हालांकि आपको दोनों का प्रयोग बहुधा अभेद 
रूप से किया हुआ मिलता हे । इस दृष्टि से यदि यह कहा जाय कि तुल्सों 
का राम-,त पातझ्जलि के इस ईदवर प्रणिधान' का ही पर्यायवाची हे, 
तो गलत न होगा क्योंकि तुलसी का 'राम' भी, जैसा कि अभी कुछ पूर्व 
में उद्धरित छन्द से प्रकट है, एक ओर तो व्यापक ब्रह्म' हे और दूसरी ओर, 
वही 'मारयांधनी' होने के कारण अवतरित होकर सगुण राम-हूप हों जाता 
है, ताकि उसके गुणों का आश्रय छेकर उसके भक्त संसार सागर को पार 
क्र मुक्त रूप हो सकें। इस तरह राम-बुत के अन्तर्गत निर्गुण-सगुण-विषयक 
बिन्तन और सगुण-विषयक चिन्तन वा प्रयोग दोनों का भाव आता हूँ। 
जिस प्रकार गांधी का 'सत्‌' एवं अन्य महषियों का यह 'ईश्वर--अन्तस्थित 
आत्मा का द्योतक है उसी प्रकार तुलसी के इस 'राम' को समष्टि और व्यष्टि 
दोनों की अन्‍्तर्यामी आत्मा का द्योतक समझना चाहिये, जैसा कि 'स्वन्त- 
स्थमीड्वरम्‌' के द्वारा उन्होंने मानस के प्रारम्भ में ही कह दिया हे । अतएव 
तुलसी के राम-वृत का अभिप्राय यही हे कि निर्गुण आत्मा के शुद्ध स्वरूप 
का चिन्तन रहे और साथ ही उसकी सगुणात्मक असीम शक्ति का अनु- 
श्लीलत (निरन्तर चिन्तत और अभ्यास) होता रहे, जैसा कि उपरोक्त 
छन्‍्द की प्रथम दो प॑ क्तियों में प्रयोग किये गये 'ध्यावहि' और 'कीरति गार्वाह' 
शब्दों का आशय निकलता हे। 

स्थूल-सुक्ष्म-क्रम से ईश्वर-चिन्तन के विविध रूप और उनका समीक्षा- 
त्मक समर्थन-- 


(१) पूजा का महत्व 

चूंकि हम सगुणी ओर स्वरीरी हे, इसलिये अनम्यस्त होने के कारण 
हमारे लिये एकाएक किसी निर्युणी वा अशरीरी की कल्पता तक करना 
कठित है, उस पर ध्यान जमाना तो दूर की बात रही! इसलिये पहले- 
पहल तो हमें तत्सम्बन्धी योगियों की कही हुई बात परे हों श्रद्धा करना 
होगा, और फिर आत्म-विश्वास के बल पर अभ्यास करते-करते संगण- 
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स्थूल से निर्गुण-सूक्ष्म की ओर बढ़ना होगा, जैसा कि अभी दिव-विषयक 
विवेचन के समय कुछ पहले बता आये हे । हर दृश्यमान प्रत्यक्ष पदा्षे स्वूला- 
तिस्थूल स _ण स्वरूप होता है । मनृष्य भी मानव-क्षेत्रीय एक ऐसा ही पदार्थ 
है। जिस सानव में ईश्वरीय (अथवा शुद्ध आत्मीय) गुणों का प्रत्यक्षी- 
करण उसके कृत्यों के द्वारा होता हूं उसकी ओर अन्य छोगों का खिंचाव 
अपने-आप होते छगता है, और वह उनकी दृष्टि में प्रेम-पात्र/ सम्मानित 
ओर पूज्य बन जाता हू । जिसमें जितना अधिक यह प्र॑त्यक्षीकरण होता है 
उसी के अनुरूप उसको सम्मान प्राप्त होता हू इसे सभी जानते हैं । इस 
स्वाभाविक सत्य को संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी वर्ग या जाति 
का क्‍यों न हो, अस्वीकार नहीं कर सकता। इस सत्य के अनुसार हिन्दुओं 
ने इस प्रकार के मानवों को दो विभागों में विभक्त किया--एक देव, जिनमें 
उक्त गुणों का प्रत्यक्षीकरण हो तो सही, पर कम मात्रा में हो, ओर दूसरे 
अवतार, जिनमें वह अधिकतम हो। ईद्वरीय गुणों का प्रत्यक्षीकरण केवछ 
पुरुषवर्ग ही में होता हो, सो बात नहीं हं । वह स्त्री वर्ग में भी होता है ! 
इसलिये वे भी देवियों वा जगत्‌-माताओं के रूप में पूज्य होती हैँ । ईश्वरीय 
गुणों से सम्पन्न इन व्यक्तितयों के प्रति इस पूजा-भाव की वृद्धि उनके परछोक- 
गमन के पश्चात्‌ विज्ेष रूप से होने लगती है, यहू भी एक अनुभव-सिद्ध 
तथ्य है। उस समय उनका शरीर तो नहीं रहता जिसकी पूजा की जा सके 
प्र उनकी यादगार में उनकी प्रतिमायें पूजी जाने छगती हूँ। यद्यार्थ में न 
उनका शरीर और न उनकी प्रतिमायें पूजी जाती हैं, बरन्‌ उनके गुणों 
का स्मरण तथा पूजन होता हें अथवा होना चाहिये। यह सब क्यों ? इसी- 
लिये न कि हम भी चाहते हे कि हम भी वेसे बनें ? 

ईइवरीय यूंणों का प्रत्यक्षीकरण केवल मानवों में ही होता हो, सो 
बात नहीं हे । वे सृष्टि के प्रायः सभी पदार्थों में विविध प्रकार से प्रकट होते 
दिखाई देते हें। परन्तु उनमें से कुछ प्रधात पदार्थ ही उनकी महानता और 
उपयोगिता के कारण पूज्य माने जाते हे, जैसे आकाश में स्थित सूर्य, चन्द्रमा 
आदि, तथा पृथ्वी पर स्थित गंगा, हिमाचल आदि, एवं वरुण, पवन, अग्नि 
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आदि पंच महाभूत । फिर कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों का भी अनुमान लगाया 
जाता है जिनका अधिष्ठान हम अपने अंग-अत्यंगों में करते हे, जैसे मुख में 
अग्ति, हाथ में इन्द्र आदि का। इसी तरह यज्ञ, मंत्र आदिक़ियाओं में“भी 
देवाधिष्ठान किया जाता है, जैसे अमुक यज्ञ का अमुक देव, तथा अमुक मंत्र 
का अमुक देव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ गुणों की पराकाष्ठा की 
कल्पना की जाती ह॑ और उसकी प्रतिष्ठः किसी कल्पनात्मक देव-विशेष 
पर कर ली जाती हैँ, जैसे गणेश बुद्धि-विवेक का शिरोमणि और सरस्वती 
विद्या-पारांगणा मानी जाती है । सारांश यह है कि हिन्दू-संस्क्रति के अनुसार 
ईश्वरीय अथवा दिव्य गुणों का प्रेमपूर्वक सम्मान परंपरा से चला आता हैँ, 
और वह सम्मान तत्सम्बन्धी प्रतिमाओं की पूजा द्वारा प्रकट किया जाता 
है। पूजा यथार्थ में सम्मान-प्रदर्शन का ही नाम है । यदि पूजा के महत्व और 
देव-संज्ञा के विषय में इससे भी अधिक जानकारी की इच्छा हो तो पाठक 
भेरी पुस्तक “हमारा धर्म और उसकी वैज्ञानिक रूपरेखा' के चौथे अध्याय 
को पढ़ें, जिसमें मेंने कहा है कि “वह (अर्थात्‌ पूजा) हादिक उमंग का साकार 
झूप है, और भावोद्गार की प्रत्यक्ष वही हुई धार। स्वागत और आतिथ्य- 
संत्कार भी पूजा के रूप हेँ।---.ूजा के विरुद्ध कड़ी से कड़ी समालो- 
अना करने वाले भी पूजा किये बिना नहीं रह सकते। वे भले ही समझें कि 
हम पूंजा नहीं करते परन्तु उनक नित्य के कार्य पूजा के द्योतक हें।'”' मान छो 
पूजा से घृणा करने वाले 'क' मुसलमान के घर पूजा की विरोधिनी उसकी 
पत्ती ख' नाम की हूं । ख' के भाई 'ग' का तारं जाया कि वह 'क' और 'ख' 
से मिलने आ रहा है। समाचार पाते ही 'ख' घर की सफाई करने में जुट गईं। 
भोजन के लिये उत्तम सामग्री मंगाली और बड़े प्रेम वा रुचि के साथ अपनी 
आर्थिक स्थिति के अनुरूप कई प्रकार का उत्तम उत्तम भोजन बनाया । इतने 
में टग! आ पहुंचा। भाई को देखते ही 'ख' के नत्रों में प्रेमाओु भर आये; 
फिर उसने भाई के गले में पुष्पमाला पहिनाई तथा गद्गद हो उससे मेंट की । 
इसी तरह कुछ भिन्न प्रकार से क' ने भी “ग” का स्वागत किया। क्या पूजा 
के विरोधी 'क और 'ख' के ये कृत्य पूजा के द्योतक नहीं हें ? पूजा में रहता 
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ही और क्या हूँ प्रेम के प्रति ये ही हाव-भाव न, चांहे उसुकी प्रतिमा आंखों 
के सामने हो या मन में ? फिर यह और देखिए। जब हम किसी की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसकी जयन्ती मनाते समय गाजे-बाजे कां प्रदर्शन करते, जुलूस 
निकालते, उसकी फोटो पर पुष्पहार चढ़ाते, ऊदबत्ती-छोभानादि जलाकर 
खुशबूदार धुंआ करते अथवा दीप मालिकाओं द्वारा ह॒ष॑ प्रकट करते, तब 
क्या ये पूजा नहीं है ? इसी तरह पूजा के और भी कई एक ऐसे दृष्टान्त 
प्रस्तुत किये जा सकते हें जो प्राय: हर देश वा जाति में पाये जाते हें। जब 
चूजा के लक्षण सब जगह इस तरह विद्यमान रहते हैं, तब समझ में नहीं 
आता कि यदि कोई प्रेम-हर्ष-सम्मान-सूचक प्रदर्शनों द्वारा किसी दिव्य 
शुण सूचक देव की पूजा करें तो उसमें दकियानूसी या अव्यवहारिकता 
क्यों कही जाती है ? वह तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि सबको अपने जीवन में 
डकक्‍्त भावों को किसी न किसी प्रकार से प्रकट करना ही पड़ता है । व्यवहा- 
'रिकता ता उसमें इतनी ओत-श्रोत है कि उसके अनुपालन के बिना हमारा 
जीवन ही मानव-जीवन नहीं हों सकता। हम यथार्थ में आदि से अच्त तक 
नकल के पुतले हैं। चलना-बैठनां, बोलना-चालना, खाना-पीना, एक ओर, 
सथा पढ़नो-लिखना सोचना-विचा रना, दूसरी ओर, ये सब आखिर अधिकां- 
डात: हम सम्मानित दूसरों ही से तो ग्रहण करते हें। इसलिये मानवता को 
बनाने वाले दिव्य गुणों को ग्रहण करने के लिए यदि हम किसी दिव्य ग्ुणी 
ऐतिहासिक जीवात्मा की स्मृति में उसकी प्रतिमा की, अथवा किसी आदर्श 
'दिव्य॑ शक्ति के द्योतक किसी कल्पनात्मक देव की प्रतिमा की, या किसी 
पदार्थ में किसी अविष्ठित दिव्य-बाक्ति की पूजा वा आराधना करें तो 
क्यों बुरा कहा जाता है? वह बुरा नहीं, पर जीवन का एक अनिवार्य 
आवश्यक अंग है। सम्भव हे ,यह्‌ कहा जाय कि देव-पूजा की ज़रूरत ही 
क्‍या है, जब ईइवर ही की प्रार्थता से काम चल जाता है: और यदि उसकी 
ज़रूरत ही समझी जाय तो देवों की प्रतिमाओं की क्या आवद्यकता, जब 
कि बिना प्रतिमाओं के वही काम बन सकता है ? इस शंका के समाघाताथं 
दो बातों पर विचार करता होगा--( १) ईश्वर की प्रार्थना करते रहने 
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पर भी देव॑-पूंजा] आवश्यक हे, और (२) देव-पूजा बिना प्रतिमा के 
असम्भव है। 

पहली बात का उत्तर आपको अंद्षतः मेरी उक्त पुस्तक के निम्न कथने 
में मिलेगा । उसमें मेंने कहा हे कि “धर्म-प्रन्यों में देव-संज्ञा का स्थित रहना 
इसलिए भी आवश्यक हैँ कि असीम और अथाह निराकार का स्वरूप- 
दर्शन एकवारगी होता असम्भव हे। ब्रह्म का स्वरूप अगम एवं अकथ है। 
ईश्वर भी, जिसमें ब्रह्म की स्थिति ठोस होती है, अनन्त है । फिर भी मतुष्य 
उसी को आदर्श मानकर बढ़ना चाहता हे। इस अगम्य आदश् के किसी एक 
ख ोर को वह देखता है, और उसीकी महत्ता पर मुग्ध हो उसी के सदृश 
होने को चेष्टा करता हे। उसो विशाल रूप भगवान्‌ के अंग-उपांग देव 
हैं। उस पूर्णता के वे विभाग-उपविभग हें। उस प्रचण्ड कान्ति के वे किरण 
उपकिरण हैं। गुण-उदधि परमात्मा का एक कण भी प्राप्त करने के छिये 
मनुष्य को वर्षों की आवश्यकता होती हें। इन्हीं गुणों को क्रमश: प्राप्त करने 
को लिए समातवर्गीय गुण-विभाग को जरूरत पड़ती हे। समानवर्गोय 
गुणों का आरोपण देव-विशेष में इसलिए किया जाता हूँ कि जिससे उस 
देव-विशेष का भक्त उन समस्त गुणों को या उनमें से किसी एक-दो को 
ही प्राप्त कर सके। सफलता-प्राप्ति का साधन-विभाग रहस्य है, और 
यही विभाग-रहस्य हैँ जिसके कारण देव-स्थिति का महत्व है।” उक्त 
उद्वरण से केवल कल्पतात्मक देवाधिष्ठान के महत्व पर प्रकाश पड़ता हे। 
इसलिये उसी के साथ में पाठकों को पुनः उन दिव्य मानवों का स्मरण कर 
छेता चाहिये जिनके कृत्यों में ईश्वरीय गुणों का असामान्य प्रत्यक्षीकरण 
हुआ या होता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने जीवनकाल में, विशेषकर 
अपने जीवतकाल के पश्चात्‌, देव नाम से इसलिये पूजे जाते हें कि मातव 
उनके गुणों का अनुकरण करना सीखें। ऐसे पुरुषों में राम, कृष्ण, हतुमान 
आदि को समझ्िये। 

दूसरे प्रइन के उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चाहे किसी की 
प्रार्थना या पूजा करो, उसको मूर्ति आपके सामने आये बिना रहती ही नहीं। 
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प्रार्थनायें या वन्दनायें गुणगसूचक ही होती हें। इसलिये प्रांतीय सथुणी 
और साकारी ही होता है। निर्गुणों का अनुमात तो सगुणों के कारण किया 
जाता है। अतएव सगुणी की प्रार्यना करते समय उसकी साकारी प्रतिमा 
अपने-आप प्रार्थी के अन्तर्नेत्रों के सामने आ झलकती है, भले ही उसकी वह 
झांकी प्रार्थी की केवल कल्पना पर आधारित हो। अब यदि कोई भावुक 
उसी कल्पना को किसी पत्थर या पत्र पर अंकित कर ले तौ-क्या हानि ? 
इस तरह हर प्रार्थी को, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई हो या 
पारसी, प्रार्थना करते समय किसो सगुणो या सगुणी-साकारी प्रतिमा 
का आश्रय लेता ही पड़ता हूँ, भले ही वह प्रतिमा उसके अन्‍्तस्थ में 
ही हो। ट 
(४) जप और उसका महत्व 

राम-चिस्तन-बृत्त का 'पूजा' सबसे प्रथम और स्थूल स्वरूप है, जिसकी 
साथषता में शारीरिक स्थूछ अवयवों का विशेष भाग रहता हूँ। इसीलिये 
आप देखते हें कि तुलसी ने मानस में न केवल मुनि-ऋषियों, गुरु-विप्रों, 
माता-पिता आदि मानवों की, बल्कि हतुमान, गणेश, शिव, सीता आदि तथा 
अन्य अधिष्ठित देव-देवियों की यथावकादा वन्दनायें की हें तथा उन्हें पूज्य 
कहा है। इससे कम स्थूल रूप हे, कोतंन या गुणावुवाद क्रतता। इसके दो 
रूप होते हें--एक,कथन, जो वाणी का व्यापार है, और दूसरा, श्रवण, 
जो कौतों का व्यापार है। चूंकि इस चिन्तनवृत्त के पालत में कर्मेन्द्रियों की 
अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियों की प्रधानता रहती हूँ, इसलिये यह प्रथमरूप की अपेक्षा 
कम स्थूल हुआ। कीतंन या गुणानुवांदं करते में विस्तार अधिक रहता 
हूँ । बही विस्तार जब संक्षिप्त कर लिया जाता हूँ, अथवा जब उसे साररूप 
में कहने सुनने लगते हे तब वह स्तोत्र, सूत्र या मंत्रों के नाम से प्रकट किया जाने 
लगता हूँ । इससे भी अधिक सूक्ष्म रूप तब होता है, जब केवरू-लाम-का (जप 
किया जाता है, जैसे राम-नाम का जप, जो अपनी महत्वपूर्ण अति-सूक्ष्मता 
के कारण तुलती के द्वारा 'महामंत्र' कहा गया हे-+-'सहामंत्र ज़ोइ जपत 


इ३४ ऋन्तिकारी तुलसो 


महेसू।'*साध/रणतया इसी को तुलसी की राम-रटन कहते हे क्योंकि 
मानस में, विशेष कर उसके प्रारम्भ में उन्होंने राम-नाम-जपन की महिमा 
विविध प्रकार से कहकर दर्श्ाई है । इस जप-बृत्त की कदांचित्‌ पूजा-बृत्त की 
अपेक्षा अधिक कट्‌ आलोचना की जाती है। उसे लोग नौरस, तिरथंक 
और दिख।वटी कहते हूँ । इसलिये अब थोड़े समय के लिये उसी पर ठहर 
जाइवे, और दे खिये कि उसके विरुद्ध को जातेवालो आलोचनायें तथ्यहोन 
और उपेक्षणीय हें या सारमयी और आदरणीय । 

यद्यपि हम जप-विद्या के न तो आचार्य हे न साथक न हमें किसी आचार्य 
यो साधक को सत्संगति का लाभ मिला है, और न हमने तत्सम्बन्धी कोई 
ग्रन्थ ही पढ़ा है , तथापि कुछ थोड़े मनैन वा अभ्यास के आधार पर हमें पाठकों 
के सामने यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि राम-जप से शरीर-मन- 
आत्मा तौनों स्वस्थ रखे जा सकते हें, और फलतः साधक को सुख-लाभ 
भो प्राप्त हो सकता है, जो सारी विद्याओं, आकांक्षाओं वा धर्मों का मूल 
है। परन्तु यह तभी हो सकता है जब वह विधिवत किया जाय। विधिवत 
कहते से हमारा यह आशय नहीं कि उसके करने में रूढ़ियां या दिख|वटो- 
पन बर्ता जांवे, जैसा कि प्रयय: सभी धाभिक कार्यों में बहुब। देख जाता हैँ । 
हमारा तात्पये यह भी नहीं है कि तद्विषयक आचायों वा साधकों की बताई 
हुई लीक-रेखाएँ रूढ़िवाद के नाम पर सम्पूर्णत: त्याज्य मान ली जावें। 
अभिप्राय केवल इतना हैँ कि यदि आप सचमुच ही राम-जप के महत्व को 
जानते के इच्छुक हे तो सबसे पहले शान्तचित्त से उस विषय के ज्ञाताओं के 
निर्देशों को सुनिये और समझिये। इसके पश्चात्‌ यदि तद्विषयक अभ्यास 
करते समय आपको पूर्व में निर्धारित किसी विधि की उपयोगिता में सन्देह 
या अरुचि हो तो उसके स्थान में दूसरी उपयुक्त विधि का भ्रयोग करने से 
कोई हानि नहीं। हमें स्वयं अपने किचित्र विचार वा अभ्यास के द्वारा राम 
जप की व्यवहारिक उपयोगिता ( ७८४८8] घ५॥/9 ) काजो 





३७. मानस, बा० कां० शै८रे 


तुलसी की क्रान्ति-योजना झ्३५ 


आभास हुआ है वहो हम आपके सामने संक्षिप्त रूप में रख ना चाहते 
हें 

मानस के प्रारम्भ में तुलसी ने राम-ताम-जप का महत्व बताते समय 
बोच-बीच में राम-नाम-स्मरण (सुमिरन) सम्बन्धी विचार भी प्रकट 
किये हैं। उनके पढ़ते से पाठक को ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी ने 
जप और स्मरण में कोई भेद नहीं रखा। उदाहरणार्थ यह देखिये:-- 


“चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका, भए नाम जपि जीव विसोका ।” 
और 


“नाम कामतद काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला।” 


परन्तु सच बात यह है कि जप और सुमिरन (स्मरण) में भेद है । 
स्मरण ' से ज्ञात होता है कि स्मरण-कर्ता स्मरण के पहले बेसुध या अचेत 
था, अर्थात्‌ भूछा हुआ था। किसी भूछी हुई वास्तविकता की एक ही बार 
सुध या याद आ जाना ही 'स्मरण' कहाता है । इसलिये कुछ स्थान ऐसे 
हें जहाँ तुलसी ने 'सुमिरत” अथवा उसका कोई दूसरा प्यायवाची शब्द 
कहकर उत्त लोगों की ओर संकेत करना चाहा हू जो राम को भूल गये हें, 
और बताया है कि यदि ऐसे बेसुब मनुष्य भी एक बार राम का स्मरण करलें 
तो बे भौ बिता श्रम के भव-सिन्धु या जग-जाल से बच जाते दें। यह तो 
प्रभाव है एक बार ही राम-स्मरण का । परन्तु यदि उसका स्मरण बारबार 
अर्थात्‌ ज्ञाप किया जाय तो जापक को कोई शोक नहीं होता और अंत में 
वह मोक्ष-पद तक को पा सकता है । जिस प्रकार किसी मरणासन्न बेसुध रोगी 
के लिये डाक्टर का इस्जेक्वन या वैद्य की दवा की एक मात्रा उसे चेत में 
लाने का काम कर जाती हूं उसी प्रकार जग-जाल में फंसे हुए बेसुध मनुष्य के 
लिये राम-नाम का एक बार का ही स्मरण काम का होता है--राम का नम 
लेते ही वह होश मेंजा जाता है । आप कहेंगे, यह असत्य है--कोरी धर्मान्धता 
भरी कल्पना मात्र है । नहीं, उसमें उतनी ही प्रबछ् सत्यता है जितनी डाक्टर 
के जरा से इस्जेक्शन या वेद्य की स्वल्पातिस्वल्प मात्रा में । उदाहरण लीजिये 
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मान छो एक बालक खूब रो रहा है । माता चुपकाती है, पर वह्‌ चुप नहीं 
होता बल्कि और अधिक झल्ला-झल्ला कर माता को और जपनते आप को नोंच- 
नॉंच डाले जा रहा है । इतने में आप आये । आपने कोई ऐसी आबाज कर दी 
था कोई ऐसी चीज़ उसके सामने दिखादी कि उसका ध्यान (मन) रोने की 
ओर से उचट कर उस नवीन ध्वनि या पदार्थ की ओर पहुंच गया। बस ! 

बालक का रोना तत्काल बन्द हो गया। अब आपने देखा कि बारूक का मन 
तो उचट गया, परन्तु वह कहीं पुतः वही उत्पात त करने छगे इसलिये आप 
उस ध्वनि या वस्तु का प्रयोग पूर्ववत्‌ बारबार उसके सामने करते जाते 
हें । परिणाम यह होता हूँ कि बालक रोना मूल जाता है, उसका मत्त आपके 
द्वारा प्रस्तुत की हुई ध्वनि या वस्तु में लग जाता है, तथा उनमें मन लग जाने 
से वह पुन: हंसने-खेलने लगता हैं । दूसरा उदाहरण: मान छो किसी असह्य 
पीड़ावद् आप आतंनाद करते हुए कराह रहे हें। इतने में आपका कोई एक 
दूर का प्रेमी रिश्तेदार एकाएक आपके सामने आ पहुंचा । उसे देखते 
ही आप की कराह तुरन्त बन्द हो गई। क्‍यों ? इसीलिये न कि आपका मन 
दूसरी ओर चला गया? फिर जब तक आपका मन अपने प्रेमी अतिथि 
की बातचीत में लगा रहा तब तक आपकी कराह बन्द रही--तब तक 
आप अपने दुःख को भूले रहे और चित्त को शान्ति मिली, अर्थात्‌ उस समय 
तक आप दुःख से मुक्त रहे। इन दृष्टान्तों से तो, आप कहेंगे, यही विदित 
होता है कि मन को आपत्ति-अरस्त स्थिति से हटाकर आपत्ति-हरण स्थिति 
में छाने का साधन कोई ऐसा स्थूल-वाहा पदार्थ हो सकता है जिसका भ्रस्तुत 
होना किसी दूसरे के आधीन रहता है। तब फिर इस शंका के निवारणार्थ 
तीसरा दृष्टान्त लीजिये। मात लो उक्त कराहतेबाला रोगी एक विद्यार्थी 
है--बह किसी. छात्रालय (होस्टल) के कमरे में पड़ा हुआ व्याकुछता 
से छटपटा रहा हे। एकाएक उसे उसके पिता का स्मरण हो आया-- 
पिता की दुलारभरी मूर्ति झलक उठी। इस विचार के आते ही कराह एक 
दम बन्द हो गई और उस समय तक स्थिर रही जब तक कि वह सहृदय 
पिता के विषय में इधंर-डघर के विचार दौड़ाता रहा, अर्थात्‌ जब तक 
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उसका मत उस ओर लरूगा रहा। आप कहेंगे, पिता की याद अपने-आप 
आई सही, पर वह इसलिये आई कि उसका अपने पिता के साथ साक्षात 
सम्पर्क रह चुका था। राम का स्मरण कैसे हो सकता है जब राम को रोगी 
विद्यार्थी ने कभी देखा ही नहीं, सम्पर्क की बात तो दूर रही । ठीक है पर राम 
के विषय में, अथवा यही कहिये, ईश्वर के विषय में उसने सुना तो अवश्य 
है; और वह भी क्‍या सुना है ? यह कि वह बड़ा दयालु प्रेमी आवि है। सुनी 
हुई बात की याद और झाँकी दोनों रोगी के मन में उठ आना कोई आइचर्य- 
जनक बात नहीं है, क्योंकि हम सबों के मन में सोते समय स्वप्न में या जागते 
समय ऐसी अनेकों कल्पनायें और झांकियाँ आया करती हें। यदि आप 
मानस में कथित, अथवा इसी पुस्तक में कथित राम की व्याख्या को भूले नहीं 
हें तो राम एक भाव हे, चाहे उस नाम का कोई व्यक्ति-विशेष ही क्‍यों न 
रहा हो, और भावों का मनुष्य के मन में उठना स्वाभाविक होता ही है। 
इस तरह यह निविवाद सत्य हे कि संकट-प्रस्त मनुष्य के मन में कभी अपने- 
आप और कभी देखी या सुनी हुई बातों के आधार पर शोकहारी सूक्ष्म 
भाव उसी तरह उठा करते हे, जिस तरह किसी मनुष्य के मन में दुःखकारी 
मोहात्मक वा पापात्मक भाव उठते हें। फिर, हिन्दू संस्कृति में पल हुए 
मनुष्य के मन में परम्परा से सुने हुए राम का भाव उठ आना अर्थात्‌ स्मरण 
हो आना उतना ही सुलभ, सुखद वा स्वाभाविक है, जितना मुसलिम संस्कृति 
में पले हुए मुसलमान के लिये अल्‍्ला का नाम होता है। इस तरह मन का 
एक स्थिति से उचट कर दूसरी स्थिति में पहुँचना ही उस स्थिति का (स्मरण 
हुआ और पहली स्थिति का बिस्मरण, छोप या अन्त | स्मरण बुरी स्थिति 
से अच्छी स्थिति को पहुँचा सकता है और अच्छी स्थिति से बुरी स्थिति को 
भी। परन्तु मानवता के क्रान्तिकारी उपासक की चेष्टा तो सदा यही रहती 
है कि मानव मात्र संसार में वतंता हुआ सांसारिक दुखों से मुक्त होकर 
सुख का भोक्‍ता हो। इसी भावना से प्रेरित होकर तुरूसी ने राम-ताम जप 
और राम-ताम-स्मरण के विषय को छेड़ा है, और स्मरण से होनेवाले 
छाभ के विषय में कहा है कि राम का स्मरण आते ही मनुष्य का जागतिक 
रर 
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दुख तत्काल समाप्त हो जाता हू चाहे वह एक क्षण के सहस्त्रांश के लिये 
हो क्‍यों न हो। ये हें उनके तत्सम्बन्धी कथन-- 

१. नाम लेत भव-सिन्ध सूखाहीं | 

२. सैवक सुमिरत नाम सम्रोती विनुश्रम प्रवल मोह दरूजीती। 

३. सुमिरत शमन सकल जग जाला। 

ड, सुमिरत सुरूभ सुखद सबकाहु, छोक लाहु पर छोकनिबाहु। 

“लछोक छाहु परलोक निबाहू' का तात्पयं यह हे कि स्मरण में डाक्टरो 
इल्जेक्शन या वैद्य को मात्रा के समान वह जादू सरोखा तत्कालीन प्रभाव 
रहता हे कि स'प्रथम तो वह लोक-दुख में डूबे हुए को बचा छेता है, और 
फिर जब वह इस तरह बच जाता है तो उसे अपना परलोक निबाहने, 
अर्थात्‌ भविष्य सुधारने का अवकाश भो मिल जाता है। 

परन्तु मन तो बड़ा चंचल होता हं--उसका एक स्थान पर स्थिर 
रखना बैसा हो कठिन होता है जैसे वायु को रोकना--'तस्याहं निम्रहं मन्‍्ये 
वायोरिव सुदुष्करम' ।* इसलिये एक हो बार स्मरण कर छेते से काम नहों 
चलता। रोगो को इन्जेक्शन या मात्रा से बचा छेना एक बात हैँ और 
उसे रोग से मुक्त करना दूसरी बात। मात्रा या इन्जेक्शन के बाद यदि 
उपचार बंद कर दिया तो रोग फिर ज्यों का त्यों । इसो तरह यदि स्मरण 
बन्द कर दिया तो वही जग-जाल या भव-सिन्धु फिर जहाँ का तहाँ। 
गरज यहं कि स्मरण पुन:-पुतः होता रहे, तभी यथार्थ छाभ हो सकतत है-- 
तमो भोषण छोक-दुख से मुक्त हो सकते हें। इसी बार-बार स्मरण का फल 
बताने के हेतु तुलसो ने ये पंक्तियाँ लिखों हे-- 


“सुमरि पवनसुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। 
अबर अजामिल गज गनिकाऊ, भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥7/ 


३८. गोता ६।३४ 
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(३) जप को अन्तिम अवस्था ध्यान और उसका महत्व-- 


* बार-बार स्मरण करता ही जैप है । परन्तु दोतों में कुछ बारीक भेद 
भी है। स्मरण करने में विछम्ब कौ आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें 
स्मृत्य के महान गुणों पर विचार दौड़ाना पड़ता हे। इस तरह स्मरण-क्रिया 
में जग-क्रिया की अपेक्षा कुछ विलम्ब और सार्थकता (विचार बांधना) 
अधिक रहती है। दूसरे शब्दों में, स्मरण की गति मन्‍द और जप की गति तोब्र 
होती है। तीव्र गति के कारण जापक की स्मृति की गति बीमी पड़ते-पड़ते 
रुक जाती हैं । जब स्मृति की गति रुक जातो है और केवल वाणी गतिवान्‌ 
रहती है, तब अविचलित अथवा अटूट तैल-बार या जल-धार के समान 
नाम लगातार मुख से निकलता रहता है । इस प्रकार के जप को घर्म-ास्त्रों 
में धारा-अवाह जप कहते हे । यह जप-धार स्वाँस लेते समय भी नहीं दूटती। 
धारा-प्रवाह शब्दोच्चार करते करते जब जीभ में उसके वाह्या्र झविरे से 
लेकर आन्तरिक छोर तक शिथिलता आ जाती है, तब हमारे अन्दर ह्वी अन्दर 
श्राण-बायु की गति के साथ जप की गति भी बहुत कुछ इस प्रकार चलती 
रहती है जिस प्रकार हम किसी पुस्तक में कथित विषय को बिना वाणी 
चलाये मन-ही-मन पढ़ते रहते हें। इस प्रकार के जप को वाणी-जप ने 
कहकर मानसिक जप कहेंगे। परन्तु इसके पदचात्‌ जब हमें न प्राणवायु कौ 
गति की और न जप की गति की सुध रहती हे तब वह जप-क्रिया स्थगित 
होकर एँक-स्थानीय बन जाती है । ऐसी स्थिति को ध्यानावस्था कहते हे 
उस अवस्था में हमारी सारी चेतना केवरू एक स्थान पर केन्द्रित हो जाती 
हैँ, अर्थात्‌ वह केवल उस एक राम-नाम की टेक लेकर ठिठक रहती हूँ। इस 
तरह पूर्वोक्त क्रमानुसार जब जप-करिया ध्यान के रूप में परिणित हो जाती है 
तब साधक ईइवर-चिन्तन की अतिसूक्ष्म और अन्तिम श्रेणी पर पहुँचा 
हुआ कहाता हैं । तुलसी के जप-सम्बन्धी कथनों में हमें जप की इन्हीं विभिन्न 
श्रेणियों का परिचय मिलता है। एक ओर यदि साधारण जप करनेवाले 
मानवों का डल्लेख है, तो दूसरी ओर उच्चतम श्रेणी के कल्पनात्मक अथवा 
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अधिव्ठात्मक जाप्रक विव्य पुरुष हें, जिनकी संज्ञ। दवों में की जाती है। 
मानवों में ही चार प्रकार के जापक होते हें, जिनके जप करने के उद्देश अलग 
अलग रहते दे, यथ। (१) आतं, (२) साथक, (३) ज्ञानी और (४) 
शोगी। इन सबों को तुलसी ने भक्त कहा हैँ :-- 


“रास भगत जग चारि प्रकारा, सुकृतो चारिक अनघ उबारा।/ 

चारों की जप-क्रिपा के विषय में जो कुछ तुछ्सी ने छिख। है उसे पढ़ ते 
समय पाठक यह न समझें कि ये भक्त केवल अपनी वेयक्तिक भावना को 
लेकर जप करते हें, बल्कि यह समझें कि वें अपने और समाज दोनों के 
कल्याण को भावता से प्रेरित होर्कर जप के रूप में ईश्वर-चिन्तन करते हें, 
क्योंकि वैयक्तिक स्वार्थवाला कभी सुकृती, अनघ और उदार नहीं कहांता। 
अन्यों के दुख से दुखित आत॑ं लोगों की भावना रहती है कि सबों का 
संकट से निवारण हो और सब सुखी रहें-- 

“जर्पाह नाम जन आरति भारी, मिर्टाह कुसंकट होहि सुखारी ।” 
साधक चाहते हें कि सबों को लौकिक सिद्धि मिले :-- 

“साधक नाम जर्पाह लय लाये, होहि सिद्ध अणिमादिक पाये।” 
ज्ञानी (तत्त्वज्ञानी) का उद्देश रहता हँ कि सभी ईश्वर-तत्त्व और सृष्टि 
के सम्बन्ध को गूढ़ता को जाते ताकि भ्रतृत्व का भाव जागृत हो-- 

“जाना चहह गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जार्नाह तेक 
योगी ब्रह्म-पुख को अनुभूति के उद्देश से ध्यानान्वित जप करते है-- 

“नाम जोह जपि जार्गाह जोगो, बिरति विरंचि प्रपंच वियोगी। 

ब्रह्म सुर्लाह अनुभर्वाह अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा।” 
डव चारों प्रकार के मात्व भक्त, तुलसी का कथन है, झोक-रहित हो 
जाते है-- 

“चहुँ जृग तीन काल तिहुँ लोका, भए नाम जपि जोब विसोका ।” 


तुलसी की ऋन्ति-योजना ] 


मानवों के अतिरिक्त तुलसी ने दिव्य गुण रूप गणेश और मदेश शिव 
देवों के जप पर भों इस विचार से प्रकाश डाला है कि जिससे हम लोग 
ईइवर-चिन्तत की उक्त ध्यानमय ऊंची से ऊंची स्थिति पर पहुंचते पर भी 
ईश्वर-चिन्तन को कभी न भुला *, क्योंकि उसे भूल जावेबाले को न तो इस 
संसार में कोई सम्मान मिलता है, और न वह मुक्त हो पाता है। इसी दृष्टि 
से, प्रतीत होता है, तुलसी ने गणेश और महेश के जप के दृष्टान्त दिये है-- 


“महिमा जासु जान गनराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ(” 

“महामंत्र जोइ जपत महेसू, कासो मुकुति हेतु उपदेसू॥/”"* 

इस तरह तुलसी ने यह स्पष्ट कियानहै कि राम के स्मरण और जप से 
वैथक्तिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टियों से लोक-छाभ एवं परलछोक-निवाह 
दोनों हाथ लगते हैं। उन्होंने पौराणिक गाथाओं के आधार पर उसकी महिमा 
यहां तक गाई है कि उल्टा नाम जपने पर भी वाल्मीकि ब्रह्म समान हो 
गये बे-- 

“जान आदि कबि नाम प्रतापू, भयउ सुद्ध करि उल्टा जापू।” 

अथवा 

“उल्टा नाम जपा जग जाता, वाल्मोकि भए ब्रह्म समाता।” 

कई एकों को इस कथन कौ सत्यता में सन्‍्देह होता है। वे कहते हैं 
कि सिड्ी जैसी निरथंक बात बकते रहने से भला कभी कोई सिद्धि मिल सकती 
है? परन्तु यह भ्रम निराधार है। जप-विषयक उपरोक्त विवरण में यह 
बताया जा चूका है कि जप की गति तोब् होती है। आप स्वयं राम-राम 





३९. नोट--मातस में कथित जप-सस्बन्धी विवरण का क्रम उच्च 
से निम्न की ओर चला है। परन्तु हमने तत्सम्बन्धो जो उद्धरण दिये हें 
उनका निम्त से उच्च को ओर जाने का रखा है, जैले पहले आते ओर अन्त 
में योगी सानवों का और इसी तरह पहलें गणेश तथा बाद में महेश का 
उल्लेख किया हूं, जब कि मातस में इसके विपरीत हे। 


झ्ड३ : क्रान्तिकारों तुलसी 


बारंबार अधिक से अधिक तीब्रतापूर्वक (#5७/५) जपकर देखिये तो 
प्रतीत होगा कि आपके मुख से घारा-प्रवाह के कारण राम-राम के स्थान में 
मरा-मरा निकल रहा है। यदि आपका मन राम पर वैसा ही जमा रहे जैसा 
राम-नाम के प्रयमोच्चार के समय था, तो ध्वनि किसी भी श्रकार की 
निकले उससे कोई बिपर्रत फल नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले हूं। 
कह चुके हे कि मतुष्यों के कर्म-फरछों में मन की ही प्रवानता रहती हे । प्राथ- 
मिक रामोच्चार पर मन के जमे रहने को बात छोड़ दीजिये और यह। सम- 
झ्िप्रे कि आपका मन जापकी उक्त “मरा-मरा' ध्वनि ही में लीन हूं तो भो 
आपको शुभ फू हूं मिलेगा, अर्थात्‌ आन्तरिक विकार धुल जाबेंगे और 
फ़लत: जाप शुद्ध अयंवा ब्रह्मस्वरूप हों जावेंगे। मन को लोत रखते 
क॑ यही बात तो लुलूसं; ने साधक के जप के विषय में निम्न पंक्ति में 
पहँं। हैं-- 
साधक नाम जपहि लय लाये, होहि सिद्ध अणिमादिक पायें” 

बार्ल्म/कि ज॑। एक उच्च कोटि के साधक थे। उन्होंने अपने मन को 
अपनी जप-ध्वनि से इस तरह बांध कर रखा था कि वह किंचित मात्र भो 
इबर-उबर न भाग सका। फल यह हुआ कि उनके अन्‍्तस्थ में कोई नये 
विकारों को उत्पन्न होते का अवकाश नहीं मिला और जो कुछ पुराने विकार 
थे वे निकल गये जिससे उनका अन्तस्य छुद्ध हुआ और परम छुद्ध होना हो 
ब्रह्म कहाता हूं । डे 

एक शंका और छोशों के मन में उठा करत है। उनका कहना होता हूं 
कि पीराणिक कथाओं में जो यह लिखा हूँ कि अजामिल नाम का महापापी 
और गणिका नाम की ' महापापिनी राम नाम के स्मरण मात्र से मुक्त हो 
गये थे, ठया इसे तरह गजेन्द ग्राह (मगर के बन्धन से छूट गया था,) बह 
केवल कपोंल-कल्पित धर्मान्‍्धता हूं । इन्हीं कथाओं के आधार पर तुलसी 
ने, जैसा अभी पहले कहा था, यह पंक्ति लिख हे-- 





“अबर अजामिल ग़ज गलिकाऊ, भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ (” 


- तुलसी की क्रान्ति-योजना झे४३ 
यदि ये गाभायें पूरी दी जाती हैँ तो विस्तार बढ़ जावेगा। इसलिये 
यदि विस्तृत रूप में जातना हो तो पाठक उन्हें अन्यत्र ही पढ़ें । हम यहां 
सर्वश्रयम इतना अवश्य कह देना चाहते है कि पुराणकारो ने उन गायाओं 
के द्वारा तात्त्विक सत्यता की प्रधानता बताई है त कि ऐतिहासिक सत्यता 
की । यह तात्त्विक सत्यता क्या हे ? वही मन की संलग्नता और उस संलग्नता- 
वश तदनुरूप मतुष्यमात्र का अच्छा या बुरा बनना, जिसके बिषय में अभी 
कुछ पूर्व कहा जा चुका है। दूसरी बात यह जानना आवुश्ष्यक हूं कि “मुक्त” 
का अर्थ यथार्थ में होता है किसी भी बन्‍्चन से छूट जाता | तीसर्री बात है, 
एक बार स्मरण की और पुनःपुनः स्मरण की। एक बार हु स्मरण करने- 
वाला यदि अपने मन को स्मृत्य पर से न उचटने दे, अर्थात्‌ उसी पर जमाये 
रखे तो उसे पुनः पुनः स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
उसका एक बार का हूं स्मरण ध्यानरूप में परिणत हो जाताहूँ । इसलिये 
उसका फल वही मिलता हूं जो पुनः पुन: स्मरण करनेवाले को मिलता 
हें। यह हमते इसलिये बताया कि कहीं कहीं आपको इनकी गाथाओं में यह 
लिखा मिलता हैं कि बे एक हं। वार के ताम-स्मरण से मुक्त हो गये। 
अब दे खिधे अजामिल की कथा। वह पहले ब्रह्मकर्मों से सांस्क्ृत था। 
संयोगवश वह एक कुलटा स्त्री के मोहपाञ में फंस गया, इसलियें वह पतित 
होता गया, अर्थात्‌ उसका मन खराब कर्मों में लग गया | फिर संघोगवश 
उसने अपने मृत्यु-संकट-निवारणार्थ अपनी सर्तः-सा्ध्व; पूर्व पत्नी से उत्पन्न 
ाराबैण' नाम के पुत्र को स्तेहवश पुकारना शुरू किया, फलत: बह संकट 
से मुक्त हुआ और तदनन्तर हरिद्वार' क्षेत्र को जा ईश्वर-ध्यान में मग्न हो 
गया | तात्पयं यह हुआ कि जब जब जैसा जैसा उसका मन जहाँ जहाँ पर 
लूगठा गयातब तब तेसा तैसा वह तदतुरूप फल पाता गया। तत्त्वार्थ की 
दृष्टि से 'अजामिल' आत्मा का द्योतक है, और 'पूर्व-सती-साध्वी पत्नी”, 
शुद्धुद्धि की तथा 'कुलटा स्त्री' विषयासक्त बुद्धि की आ्योतक है, एवं 
नारायण नामक पूत्र शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न ईश्वरीय-भावना' का प्रतीक है। 
आवार्थ यह हं कि यदि पवित्र आत्मा (अजारअजल्मा) का संथ्रोग 


क्डड ऋान्तिकारी तुलसी 


(मिल--मेल) कुबृद्धि से हो जाय और फिर भी कहीं वह अपनी पूर्व-पवित्र- 
बुद्धि से उत्पन्न ईदवरीय भावना में अपना मत लगा ले तो यह निश्चय हे कि 
वह पुनः हरिद्वार' (हरि के द्वार) पर पहुंच कर मुक्त हो जाता है। 

अब गणिका (वेश्या) की गाथा सुनिये। वह यह हूं कि विदर्भ देश में 
जीवन्ति नाम की एक वेदया थीं। व्यभिचार उसकी वृत्ति थी। परन्तु उसने 
अपने मन-बहलाव के लिये तथा दोस्त-यारों को प्रसन्न करने के लिये एक 
तोता पाल रखा था। वह बड़ो सुरीलो आवाज़ से राम-राम गाया करता 
था। एक दिन अदंरात्रि तक जोवन्ति के पास कोई पुरुष नहीं आया। 
संहसा उसका मन तोता कौ राम-राम ध्वनि पर गया। उस समय से उसका 
मन व्यभिचार वृति से हटकर राम-ताम पर छूग गया। फलत:ः उसमें 
प्रवित्रता का उदय हुआ ओर अन्त में बह परम पवित्र बनकर मुक्त हुई। 
इसमें भी जं।व मात्र की जीवनी तथा मन को संलग्नता का रहस्य हे! 
जीव के कर्म वेश्या जैसे पतनोन्‍्मुख होते हें। परन्तु यदि उसका मन 
किसी संयोगवद् ईश्वर-स्मरण में लग जाय तो वह मुक्त हों सकता हें। 
मुकित प्राप्त करना ही जोव की अंतिम स्थिति रही है। 'जीवन्ति' नाम 
ही उक्त भाव का परिचायक है।. * 

अब देखिये गज और ग्राह की कथा। कहा गया हू कि उन्होंने ये रूप 
श्रापवश पाये थे। गज प्यासा था, इसलिये उसने सरोवर में प्रवेश किया। 
ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया दोनों अपनी अपनी ओर खींचने लगे। गज थक 
गया। उसने हरि की पुकार की। हरि ते प्रकट होकर गज को बचाया और ग्राह 
का सर काट लिया | इसका तत्वार्थ देखिये | गज पशु वर्ग में सबसे विश्ञाल- 
काय, बलवान ओर बुद्धिमान होता है। इसलिये गज है, बौद्धिक बल' का 
द्योतक, और ग्राह हे, विषयेन्द्रियों का द्योतक ।* विषयेन्द्रियां देखने में छोटी 








४०. सोट--गणेश की मूर्ति इसी कारण से, हमारी समझ में, गजाकार 
बनाई जाती आ रही है। 'गणेश' देव में बुद्धि-विवेक की भावना का, अधि- 
ध्ठात किया गया हे। 


तुलसी की क्रान्ति-योजना इडश 


होते पर भा बड़े से बड़े बुद्धिमान को अपनी ओर खींच छे जाते के लिये काफी 
बलवान रहती हैं। उनसे बचने का एक उपाय यही होता है कि ईड्वर-चिन्तन 
किया जाव। दूसरे शब्दों में शरणागति ही, न कि बौद्धिक-बल, मनृष्य 
को विषयों से बचा सकता हूं । इस तरह इस कथा में भी ईश्वर में मन को 
लगा छेने का रहस्य हूँ । इस। विधि के द्वारा विपपेच््ियहूप ग्राह का सिर्‌ 
काटा जा सकता हे-- पु 
(५) लय ओर उसका तुलसी-म्त में स्थान-- 

इस तरह व्यवहारिक दुृष्टान्तों पर आधारित तकों का आश्रय लेकर 
हम तुलसी के राम-चिल्तन-बृत के विविधन्‍न्साधतों की जबनोपयोग रूप- 
रेखा खींच कर यह बता चुके कि उसका सबसे स्थूल स्वरूप हे पूजा और 
सबसे सूक्ष्म स्वरूप है, ध्यान। पूजा से छेकर ध्यान तक के सभा साधनों में 
चिन्तन, चिन्त्य ओर चिन्तक इन तीनों कं उपस्थिति रहतो हे, अर्वात्‌ 
चिन्तक, चिन्तन क्रिया के द्वारा चिन्त्य की अनुभूति करता हे। परल्तु ध्यात् 
से परे एक स्थिति और रहते है, जिसे लय कहते हैं। उसमें पहुंचे कि चिन्तन, 
चिन्त्य और चिन्तक तीनों का अलग अलग अस्तित्व मिटकर एकत्ब आ 
जाता है। किसी तत्त्वज्ञानी ने इस लय तक पहुंचने के क्रम पर ध्यान 
रखकर यह ठीक है कहा हें-- 

पूजा कोटि स्तोत्र, स्तोत्र कोटि जपः। 
*.. जप कोटि ध्यान, ध्यात कोटि लयः॥ 

ध्यान से परे यह छय तुलसो के लूय से भिन्न है। एक हूं ज्ञानियों, 
योगियों अबवा निर्युणियों का लय, जिसमें चिन्तक और चिन्त्य तक को « 
सस्वति का अन्त हो जाता हूँ; ओर दूसरा हूं सगुणियों अथवा भक्तों का 
लव, जिसमें चिन्तक, चिन्त्य का चिन्तन करता हूँ। रहता हूं, अथवा, दुसरे 
शब्दों में, भक्त स्वार्म! का स्मरण वा जप करता रहता हे। ज्ञा्की लोग 
जगत के व्यवहार और समाजोपयोर्ग;- जीवन को भूलकर व्यक्तिगत सुख 
की आकांक्षा में रत हो उपरोक्त त्रिविलीनात्मक लय के पक्षकार होते हें, 
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जबकि भक्‍त तुलसी का लक्ष्य व्यवहारिक जगत और समाजोपयोगिता से 
नहीं हटता। उनके लथ में सेवक-स्वामी का भाव कमी नहीं मिटता। 
स्वामी के चिन्तन अथवा जप में एकचित्त होकर मग्न हो जाना ही। उनका 
लय हूं, जैते “साधक नाम जर्पाहू लय लाये” अयवा “नाम जोह जपि 
जागहि योगी” आदि उनके कयनों से बिदित होता हे । 


राम-जँप की सर्वश्रेष्ठा और उससे आत्मा वा सन के अतिरिक्त 
ज्रोर को भो लाभ 


पूजा, जप, ध्यानादि साधनाओं से, आप कहेंगे, मन तो स्वस्थ और शुद्ध 
हो सकता हूं, पर उनके द्वारा शसर का स्वस्थ और शुद्ध होना कंसे सम्भव 
हूं ? इस पर विश्वास तो ठर्मः होगा जब आप स्वयं उनका ययाविधि प्रयोग 
कर तत्सम्बन्धे अनुभव प्राप्त करके देखें, क्योंकि न तो उस विषय पर 
पर्याप्त कहा ही जा सकता, और न कहे हुए पर आपको पूरी श्रद्धा ही हो 
सकेगी। फिर भी कुछ दो-चार आधारभूत बातों पर ध्यान आकर्षित कर 
देना छाभकारी होगा। सबसे प्रथम तो यह स्मरण कर ल॑।जिये कि मनुष्य 
शर्रार-मत आत्मा का संयुक्त रूप हें और इसलिये उत तीनों का एक दूसरे 
पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इस दृष्टि से यह स्वयंसिद्ध हे कि जिस 
जिस तरह मन और जात्मा को स्वस्थ ओर विशुद्ध करने की क्रियायें चलती 
“रहती हैं उस उस तरह शरीर भी स्वस्थ और विशुद्ध होता जाता है। इस 
के उपरान्त निम्त संकेत भी विचा रण हें। उन्हें आधारभूत समझ उनका 
अनुपालन कर स्वयं कार्थ करके देखिये-- 

(१) परर्बाएं--हमसे पूछने के पहले अपने हृदय से ह। पूछिये कि क्या 
आपका मन उस ओर सचमुर्च ही झुक गया है। यदि हां, तो निकचय जानिये 
कि अपने शरीर को स्वस्थ ओर शुद्ध कर लेने की अर््धं सफलता आपको 
प्रारम्भ में ही मिल चुकी । कंसे ? वियय-वासतायें शरीर को बिगाड़ने में 
बड़ो प्रबल होती हैं, यह स्वयं सिद्ध है--उदाहरणार्थ किसी योवना के विषय 
में कामवश विचार दौड़ाते रहने से वीर्य आदि सम्बन्धी रोगों का उत्पन्न 
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होना अथवा किसी के प्रति क्रोधादि वश अपन वारीर के खून को जलाना या 
अल को क्षोण करना इत्यादि | ऐसी हालत में मतत को उस ओर से हटा 
कर राम-जप की ओर जितने समय तक आप लगावेंगे उतने समय तक 
आपकी शारीरिक क्षोणता रुकेगी और अभ्यास-क्रम से शरौर स्वस्थ और 
शुद्ध होता जावेगा। दूसरे छाब्दों में, पृवंकंथित राग-बिराग के पारस्परिक 
अभाव पर विचार कर रुचिपूर्वक कायं प्रारम्भ करते में विलम्ब न कीजिये। 

इस मानसिक पूर्जा के अतिरिक्त शारीरिक पूर्वा का होना भी आवश्यक 
है--उदाहरणार्थ संयमपू्वंक खाना-पोना, सोना-जागना, झौच-स्तानादि 
का पालत। दूसरे शब्दों में, यसम-नियमादि का पालन करतें हुए ही राम- 
चिन्तन के साधनों के द्वारा मानसिक और शारीरिक लाभ होने की 
सम्भावना होती हे, अन्यथा नहीं। 

(२) आसन--शरीर को स्वस्थता और शुद्धता एक दूसरे से सम्ब- 
्यित हें। इसलिये दोनों की ओर एक समान ध्यान रखना आवश्यक हे। 
शुद्धता-विषयक कुछ पूर्वाओं पर ऊपर कह चुके । अब स्वस्थता विषयक पूर्वा 
पर सुनिये । शारीरिक अवयवों का यथाविधि संचालन वा विश्राम होना ही 
स्वस्थता कहलाती हे । शारीरिक अवयव अनेकानेक हें। उतमें से कुछ प्रधान 
हैं। उन प्रधान अवयवों में से कोई वाह्य हें, और कुछ आन्तरिक। स्वास्थ्य- 
ह्लाभ के लिए इन अवयवों को यथासमय आवश्यक श्रम करने के लिए मिलना 
चाहिये। पूजा, कीर्तन, जपादि के समय इन अवयवों में से कुछेक को श्रम 
करना ही पड़ता है। पूजा के समय पुष्पादि लाने वा अध जादि देने में बाह्य 
अबयबों को कुछ न कुछ श्रम करने का अवकाश मिल जाता है। परन्तु 
विशिष्ट लाभ उस समय होता है जब शब्दोच्चार, विशेषकर जब राम- 
जप किया जाता हे। राम-जप करने की सर्वप्रथम आवश्यक विधि यह हैँ 
कि बैठक (आसन) उचित प्रकार का हो। भूमि सम हो और उस पर ऐसा 
आसन बिछा हो कि उस पर बेठे हुए जापक को जप करते समय भूमि या 
आसन के गढ़ने से बार-बार हिलना-डुलूना न पड़े, क्योंकि वह मन की एका- 
अता में बाधक होता है । उक्त आसन पर पालथी मार कर इस तरह सीधा 
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बैठा जाय कि सिर, ग्रीवा और घड़ सीधे रहें और पीठ की रीढ़ भी सीवी 
रहे। इसके लिये सिद्धासन या पद्मासन उपयुक्त होता हे। परन्तु उनके 
पूर्णतः पालन करने में यदि कोई असुविधा हो तो उनमें आवद्यकतानुसार 
सुविधा कर ली जाय । जिसमें कष्ट न हो उसे स्वतिकासन अथवा सुखासत 
कहते हैं । किसी भी हालत में आसन भूमि पर ही हो और पालथी मार कर 
ऐसा बैठा ज़ाय कि शरीर सीधा अवश्य रहे। इस प्रकार आसीन होने से 
बाहरी स्थूल अंगों, भीतरी अंतड़ियों एवं मांस-पेशियों आदि पर अपने 
आप अच्छा प्रभाव पड़ता ह और जपादि करने में चित्त भी लगता है। पलंग, 
कुर्सी, गद्दों आदि पर बैठकर भजन करते से न तो शरीरांगों को छाम होता, 
न मानसिक एकाग्रता होती और न इसलिये आत्म-सुख ही ययांश में प्राप्त 
हो पाता हें। एक आसन और हे, जिसे लगाकर जप किया जा सकता 
है। उसका नाम हूँ वज्ासन। इसके लगाने की विधि यह हँ कि दोनों पैरों 
के घुटते पीछे की ओर मोड़कर पैरों के तलवों पर इस तरह बैठे कि जांघें 
पिंडलियों पर पड़ें। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते समय इसी प्रकार का 
आसन लगाये हुए दिखाई देते हें। 

इल आसनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आसत भी होते हे, जो दोनों पैरों 
से या केवल एक पैर से खड़े रहकर या झुककर, अथवा भूमि पर साध्टांग 
लेट लगाकर पूजा-भजन आदि के समय काम में लाये जाते हें। उनके 
उल्लेश्ल करने से विस्तार बढ़ेगा। सारांश इतना ही है कि पूर्वाचायों ने कुछ 
ऐस्ते कार्य-क्रम निर्धारित कर दिये हें कि उनके पालन से शारीरिक, मातसिक 
और आध्यात्मिक शक्तियों को एक साथ ही लाभ होता जाता है स्वामी शिवा- 
नन्‍्द सरस्वती की साहित्यिक यौगिक एवं आध्यात्मिक कृतियों से आज के 
प्रायः सभी भारतीय तथा अनेक अर्ल-भाषों छोग परिचित हें। वे डावटरी 
की उच्च परीक्षा (एम० डो०) पास हें और उन्होंने बहुत समय तक डाक्टरी 
भो की है । उक्त आसनों से जो शारीरिक लाभ होते हें वे उन्होंने अपने ज्ञान 
और अनुभूति के आधार पर अपनी पुस्तक 'सचित्र हठयोग' में दिये हें। 
जिन्हें मेरे पू्वॉक्त कथन में सत्देह हो वे कृपया उन्हीं के कथतों को पढ़कर 
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देख खे। पद्मासन, सिद्धासन, ब्रद्भासन तथा स्वस्तिकासन से प्रायः एक से 
लाभ होते हें, जैसे मंदाग्ति मिटकर भूख का छगता, पैरों वा जंघषों की 
स्तायुओं में बल आना, बात-पित्त-कफ का सम मात्रा में योग रहना तथा 
ब्रह्मचये रक्षा से सामान्य बल का बढ़ना ।* 

(३) समय और स्थान--तुल्सी का सिद्धात्त हँ कि राम-चिन्तन 
हर समय होता रहना चाहिये | इसका यह अर्थ नहीं कि चौबीसों घण्टे तिलक 
लगाये हुए माला हाथ में थार्मे आसत पर अथवा चलते-फिरते राम-राम 
कहते रहो और अपने नित्य के कर्म एवं समाजोपयोगी कर्तव्यों को तिला- 
डजलि दे दों। उनका अभिप्राय इतना ही है कि छोकिक कार्यों को करते 
हुए राम को ध्यान में रखे रहो। फिर जी उपयोगिता की दृष्टि से उसके 
हेतु सूर्योदय के पहले सबेरे और सूर्यास्त के पश्चात्‌ संध्या का समय, जब कि 
शौचादि के उपरान्त पेट में भारीपन न रहे, सर्वोत्तम सिद्ध होता हैं । इसी , 
तरह स्थान वह परमोत्तम होता है जहां शुद्ध वायु तथा पर्याप्त प्रकाझ् 
मिले एवं कोई विष्त न होवे, अर्थात्‌ पवित्र निविष्न एकान्त, स्थान 
हो। ऐसे समय और स्थान पर जब राम-जप किया जाता है तब उससे 
उपरोक्त जिविधा छाभ अवश्य होता ह । 

(४) रामोच्चार--मनुष्य का शरीर पंचभौतिक होता है। उन पंच- 
भूतों में वायु एक है और अग्नि दूसरा। जब हम बोलते हें तो समझते हें कि 
जीम बोल रही हं या आवाज़ कर रही है । परन्तु यह गलत है । यथार्थतः 
आवाज"करना वायु का लक्षण है। जीभ केवल उस वायु को संचालित करने 
वाला एक प्रकार का स्वाभाविक पंखा हे । जब यह पंख जिस तरह हिलाया- 
डुलाया जाता है तब उसी तरह हमारी अन्तश्थित वायु में बेग उत्पन्न होता है 
और तदनुरूप वह आवाज़ करती जाती हे । यदि यह वायु सुव्यवस्थित विधि 
से संचालित की जाय तो वह फेंफड़ों के मल को शुद्ध करती हुई तथा स्नायुओं 
में यथोचित रकक्‍त-प्रवाह में योग देती हुई अन्तस्थित अग्ति-तत्व को घोंकनी 
के समान प्रदीप्त करती हूँ, जिससे क्षुधा बढ़ती तथा पाचन आदि क्ियायें 
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व्यवस्थित रूप से चलते लगती हें । जब ये क्रियाएं अच्छी प्रकार से चलने 
लगती हें तब शरीर अपने-आप स्वस्थ होता जाता हे, और फलतः चित्त में 
आलन्द का बास होता जाता है । 

जब यही बात है तो तुलसी ने अन्य शब्दोच्चारों को छोड़ राम शब्द 
ही को क्‍यों पकड़ रखा हे, आप पूछेंगे ? यदि यह उत्तर दिया जाय कि वह 
ईश्वरवाची, है इसलिये पकड़ रखा है, तो क्या दूसरे शब्द ईदवरवाची 
नहीं हें, आप कहेंगे ? ईश्वरवाची शब्द या नाम तो संसार की हर एक भाषा 
में सहस्त्रों मिलते हे और फिर सब भाषाओं के इन सब नामों का जोड़ 
हूगाया जाय तो उनकी संख्या करोड़ों से कम न निकलेगी। एक अकेली 
संस्कृत भाषा में, जो हिन्दी की मप्ता है, ईश्वर के सहस्त्र नाम साधारण- 
तया प्रसिद्ध हे ही। तब फिर राम ही में क्या विशेषता हे जिससे उसी के 
जाप करने को तुलसी ने महत्व दिया हें ? या तो यह हो कि तुलसी ने अपनी 
किसी निरर्थक कल्पना-वश या पुरानी लकौर की फकीरीवश अपनी टेक 
को पकड़ा हो, अथवा यही हो कि उन्होंने अन्य सभी नामों में उसे तत्त्व 
वा व्यवहार दोनों दृष्टियों से सर्व-श्रेष्ठ पाया हो। तुलसी असाधारण 
त्त्ववेत्ता, पण्डित और भक्त थे। इसलिये उन्होंने अवश्य ही उसमें कुछ 
न कुछ विश्िष्टता पाई होगी तभी तो उसकी अद्वितीय प्रशंसा की है । 

एक विद्विष्टता तो वही त्रिभावात्मक है, जिसके विषय में पहले 
पर्याप्त कहा जा चुका है, अर्थात्‌ उस एक ही शब्द के द्वारा एक ही साथ 
व्यापक निर्गुण, व्यापक सगुण और विभूति पूर्ण (अवतारी) मानक विशेष 
का भाव आ जाता है । इसलिये जब ईश्वरवाची शब्द ही के द्वारा अन्तस्थित 
वायु को संचारित करने का प्रश्न है, तो यही क्‍यों न किया जाय कि ऐसे 
हो नाम का जप हो जिसका उच्चारण करते समय न केवल व्यापक तिर्गुण- 
सग्रुण का, बल्कि मानवता क॑ रूप में स्फूरित सगुण ईश्वर का भाव भी प्रवा- 
हित होता चला जाबे, और इस प्रवाह के कारण कथन-बक्ष वाणी, स्मरण- 
वद्य, मन (चित्त) तथा कमं-वश समस्त शरीर. पवित्र होता जाबे, जिससे 
मन-वच-कर्म के द्वारा आत्म-सुख की अनभूति हो,. यह बिप्रकारात्मक 
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विशिष्टता उसी संस्कृति में पाई जाती है जिसमें अवतार-सिद्धान्त को 
मान्यता दी गई है क्योंकि अवतार ही में ईश्वर-सम श्रद्धा रहती है। परन्तु 
हर अवतारी पुरुष का नाम ऐसा नहीं होता जो व्यापक निर्गुण तथा व्यापक 
सगुण का भो अर्थवाची हो। कुछ ही अवतारी नाम ऐसे मिलते हें, 'हुष्ण' 
उनमें से एक है। कृष्ण का अर्थ इ्याम' है,और दयाम या घनश्याम व्यापक 
ईश्वर का भी द्योतक है । यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि कृष्ण जैसे, विशिष्ट 
और व्यापक अर्थवाची नामों से मन में तथा उनके कर्मों के अनुकरण से 
शरीर में पवित्रता लाई जाकर आत्मसुख की अनुभूति हो सकती हे और 
इसमें भी सन्देह नहीं कि उन नामों के जपने से वाणी पवित्र होकर शरौर को 
लाभ पहुंचा सकती है, परन्तु उनमें पूर्ण शरीर-लाभ तथा पूर्ण आत्म-सुख 
छाने की वह शक्ति हमें नहीं दिखाई देती जो राम-जप में ह्‌। राम- 
जपने में शरीर-छाभ और आत्म-सुख, इसी पूर्णता की अनुभूति के कारण 
तुल्सी ने, हमारे विचारानुसार, राम-नाम को सर्वोपरि माना है । यह कैसे 
--वह नोचे बताया जाता है । 

(५) ध्वन्यात्मक हु--पहले हम सचेतन शून्य “अहं' और अहंकार 
के विषय में कह चुके है। पाठक पुनः उन पर विचार करें ! सृष्टि का आदि 
प्रकरण अहूं तत्व से प्रारम्भ होता हे; फिर इस अहं का अहंकार रूप होता 
है जो साकार सृष्टि कहाती है; तथा प्र्यकाल में वही अहंकाररूप सृष्टि 
फिर से पूर्वबत्‌ अहंतत्त्व बल जाती है । जब साकारता ओर सगुणता की दृष्टि 
से सृष्टि का विचार किया जाता है तब इस अहूं तत्त्व पर ध्यान जाता है । 
परन्तु यदि उसी सृष्टि का विचार वाणी, वचन, वाक्यजाल अथवा भाषा 
की दृष्टि से किया जाय तो अहं और अहंकार का प्रत्यक्षीकरण हुँ और हुँकार 
शब्द के रूप में होता है । दूसरे शब्दों में, वाक्विस्तार सृष्टि का वैसा ही 
एक रूपक हे जैसा साकार या सगुण होता है। वाक्‌ अर्थात्‌ स्वर का प्रारम्भ 
शरीराधार नाभि-केन्द्र से हुँ ध्वनिमात्र के रूप में अज्ञात विधि से होता 
हैं। फिर वही प्रसार वा विस्तार के समय हुँकार का प्रतीक बन जाता है । 
यही हुँकार सूक्ष्म होते होते अन्तत: उसी नाभिकेन्द्र में उसी हुँ के रूप में अज्ञात 
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विधि से जाकर छूय हो जाता हूं । इसे समझ जाने के लिये किसी अच्छे तात- 
हूग्राने वाले गवैया, अथवा अपने किसी भले बुरे गान में मस्त किसी भी गाने- 
वाले के पास पहुंच उसके गाते को सुनयि। गान प्रारम्भ करते समय' वह 
आ.. .आ, याहें. .. .हँ, या हूँ. . . . हें कहता है, और जब वह गान के 
बिस्तार को सूक्ष्म करते करते उसी में लीन हो जाता हे तो वाणी-मुंह 
बंद हो केवल एक हुं. . . . हूँ जैसो गुंजार या ध्वनि होती है । स्वरात्मक 
अथवा बाक्‌-जालात्मक सृष्टि में विचरनेबाले मानव के लिये इसी हुं 
ध्वनि का प्राप्त करना उसके आनन्द की पराकाष्ठा है। 

जिस नाम के जप में जापक को उसके धारा प्रवाह विस्तार के समय 
बैक्षी ही प्रसन्नता हो जैसी गाने के विस्तार के समय गबैया को होती है, और 
जब वह अपने जप-गान में इतना मग्न हो जावे कि उसके मुंह, होंठ, जीभ 
आदि शारीरिक अवयब अपने-आप शिथिल से होकर क्रमशः गतिह्ीत होते 
जावें, तथा अन्त में वही हुँ उसके नाभि-केन्द्र में जाकर लय हो जावे, तब 
समझना चाहिये कि वह जापक अपने इष्ट नाम के जप के द्वारा आत्मानन्द 
को पराकाष्ठा पर पहुंच गया है । आनन्द की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली 
यह हुँ ध्वनि सरल-स्वाभाविक विधि से जिस नाम के लेने से निकल सके 
बही ताम श्रेष्ठ समझा जाते योग्य हे । परन्तु जापक और गायक की हूँ ध्वनि 
में भेद हो सकता है। गायक का प्रधान लक्ष्य केवल ध्वनि पर रहता है, गान 
उसका चाहे जिस भावार्थ का हो। परन्तु जापक का प्रधान लक्ष्य जप का 
आवार्थ ही होता हैँ, ध्वनि उसकी चाहे जैसी निकले। वह अपने जप का 
विषय इस प्रकार का ढूंढ़ता हे कि वह ईश्वरवाची अवश्य हो और उसमें 
भी ईएवर सम्बन्धी अधिक से अधिक भाव आ सकें । 

तुलसी के राम में ईदवर-सम्बन्धी अधिक से अधिक ही नहीं, वरन्‌ 
सम्पूर्ण भाव हें, यह हम बता चुके हें । अब देखना यह है कि क्या उसके वर्णों 
में उच्चारण-विषयक वह गुण है जो स्वाभाविक-सरल विधि से उपरोक्त 
ध्वन्यात्मक़ आनन्दावस्था तक जापक को ले जा सके। राम-नाम देखने में 
तो केवल दो बर्णों का बना है, परन्तु यथार्थ में उसमें तीन वर्ण हें--र +आ 
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+ म। यह तिवर्णात्मक '(र+आ + म' उस त्िभावात्मक सृष्टि का रूप है 
जिसमें आदि-मध्य-अन्त स्थितियां रहती हें। आदि में 'र' की ध्वनि उठती 
है; फिर वही दीघं 'र+जा हर रा. . ..रा के रूप में बढ़ती है, और फिर 
अल्त्याक्षर 'म' के योग होते पर “रा. . . .म. . ..” कहने से उच्चार का 
अन्त हो जाता है। अतएव राम-जप क्‍या है; मानो हर नाम सृष्टि कौ उक्त 
त्रिबिध गतियों का स्मरण करानेवाला मंत्र है। 

राम-नाम का जप कई प्रकार से किया जा सकता है। एक विधि है, 
आछाप सहित गान के रूप में, जैसा कि ऊपर रा मम संकेत 
के क्वरा बताया है। दूसरी विधि है, राम-राम शनैः शनै: कहना। तीसरी 
विधि है, तीब्र वेग से राम-राम इस तरह कहते जाना जिससे जप इतना 
धारा-प्रवाहित हो जाय कि स्वास लेते समय भी उसका तारतम्य न डूट 
सके । यह थोड़े ही काछ के अभ्यास से होने लगता है। इसका अभ्यास जब 
और अधिक बढ़ने लगता है तब ऐसा समय आता हूं कि मुंह-होंठ बित्ता 
खोले केवछ जीभ भीतर ही भीतर चलती रहती है। तल्पदचात्‌ जीभ भी 
रुक जाती हूँ और राम शब्द के स्थान में केवल हें-हुँ जेसी ध्वत्ति आने लगती 
है। चौथी विधि है, बन्दर की हूक जैसी, जिसे उस कारण से हनुमान की विधि 
कहा जाय तो कदाचित्‌ गलत न हो। इस प्रयोग के समय राम-नाम को नाभि 
से मुख की ओर झटका सा देकर लाना पड़ता है । इस प्रयोग से; हमें कुछ 
ऐसी प्रतीति हुई कि शरीर की निम्न वायु ऊपर को खींची जा सकती है, 
जिससे शरीर हछका होकर ऊपर को उठ सकता है और विशेष अभ्यास- 
वश उड़ भी सकता है जैसा कि हनुमानादि कर सकते थे परन्तु इसे मुझ 
जैसे एक अनाड़ी लेखक का अनुमान ही समझिये। वह कहां तक सत्य है, 
इसे तो योग-सिद्ध महात्मा ही कह सकेंगे। जो भी हो, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि जप की इस क्रिया में भी अन्त में हुँ ध्वनि निकलने छगती है क्योंकि 
राम के अन्त्यवर्ण 'म' में यही रहस्य निहित है, राम चाहे जिस विधि से क्यों 
न कहा जाय ।* 

४२. नौट--भो कुछ इस सम्बन्ध में हम लिख सके हें वह, हम जानते 

ररे 
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किसी भी ऐसे शब्द को लीजिये जिसका अन्‍्त्यवर्ण 'म' हो और उसे 
बॉलिये, जैसे हम, तुम, दम, दाम आदि। ऐसे दाब्द की समाप्ति 
के समय जब आप अन्त्यवर्ण 'म” को बोलते हैं, तब आपके ओष्ठ बन्द हो 
जातें हें, और यदि मुंह तुरन्त न खोल्गा जाय तो उस 'म' के कहने पर शरीर 
के भीतर एक हैं... .” जैसी आवाज होती रहती है, चाहे वह क्षगांश 
के लिये हू! क्यों न हो। यही 'म' जब शब्द के अन्त में नहीं होता और बोला 
जाता है। तब उसका उचारण करने के लिये ओष्ठों का खोलना आवश्यक 
होता है । इस तरह यह विदित हो जाता है कि शब्द के अन्त्यवर्ण 'म' के उच्चा- 
रण होने के बाद ही शरीर के अन्दर अपने-आप 'हूँ . . . .' ध्वनि का निकलना 
स्वाभाविक है। यदि यथोचित्‌ अभ्यास किया जाय तो यह ध्वनि बहुत देर 
तक कायम रखी जा सकती है। चूंकि इस अन्त्याक्षर “म' की ध्वनि आनन्द 
में मग्त करनेवाली होती है, और चूंकि आनन्द प्राप्त करना हो सभी का 
'इृष्ट रहता है, इसलिये तुलसी ने राम-नाम के 'म' को मुकुटमणि कहा हैं 
और *रा' को क्षत्र--एक छत्र इक मुक्‌टमनि, सब बरनन पर जौ 

शान्तिदायक जथवा आनन्दप्रद होने के नाते 'म' को मुकुटमणि कहा 
सो तो ठीक है, पर 'रा' को छत्र क्यों कहा ? छत्र का अर्थ चाहे छाता' लो, 
या छात्र' (क्षत्रिय धर्म) दोनों में रक्षण करने का भाव निहित रहता है। 
सूष्टि क्‍या है मातो नाम और रूप का जाल। नाम और रूप यही दो शत्रु 
हैं जो मन पर आक्रमण कर मानवता को नष्ट-भ्रष्ट करने में लगे रहते 
हैं। रूप का प्रवेश-द्वार है, नेत्र; और ताम का प्रवेश-द्वार है, क॑णं। नाम 
प्रतीक है, समस्त वाकूजाल अथवा वर्णन (/9८5८४9५०४) का। इसलिए 
यदि कोई मुकुटमणि रूपी सर्वश्रेष्ठ आलन्द पाने का इच्छुक हो तो पहले 


हैं, बहुत हो अल्प ओर शिथिल हे। कुछ बातें ऐसो होती हें कि उत्तका वर्णन 
जन बाणो कर सकतो ओर न लेखनो। इसलिये त्रुटि के लिये पाठक क्षमा 
करें। हमारा तिवेदन इतना ही हे कि हमारे दिये हुए विचारों को संकेत 
मात्र समऋकर अपने अपने अनुरूप स्वयं अनुभव करने का प्रयास करें। 
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उसे अपने कर्णद्वारों पर ऐसा दृढ़ प्रबन्ध करना होगा. कि यह नामरूपी शत्रु 
उनमें से प्रवेश कर भीतर न जा सके । तुलसी के अनुसार 'रा' वर्ण इस काम 
को सम्हालता है। यह कवि की केवल साहित्यिक कल्पना मात्र नहीं है। 
उसमें ठोस व्यवहारिक सत्यता है। रा अर्थात्‌ 'र ....आ. .. .” को 
दी स्वर से कहकर देखिये तो भीतर की वायु, अथवा, यही कहिये, आवाज 
कानों के रन्घ्रों पर भीतरी पर्दा के रूप में इस तरह आकर डढ जाती है 
कि बाहर की आवाज प्रवेश ही नहीं कर पाती । हमारा अनुभव है कि अच्छी 
प्रकार से की गई इस आन्तरिक गुंजार के कारण बाहरी तुमुल से तुमुल 
आवाज़ का भी प्रवेश रुक जाता है। इसी को दूसरे प्रकार से देख जाय तो 
यह कह सकते हैं कि इस “र. . ..आ. .'*. .' की गूंज न केवल कण्णरूपी 
द्वारों पर आ डटती है वरन्‌ एक प्रबल सेनानी “र. . . .आ. . . . की अध्य- 
क्षता में सारे आन्तरिक क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से मोचें बनाकर ऐसी फैल 
जाती है कि कात्रुरूपिणी भाषा को प्रवेश-द्वार से ही हताश हो छौट जाना 
बड़ता है। यह है, “रा' में निहित छत्र-भाव, जिसे तुलसी ने दर्शाया है। 
साधारणतया, अर्थकार उक्त दोहा का यह अर्थ लगाते हें कि 'र' और “मा 
को तुलसी ने सब वर्णों से श्रेष्ठ इसलिये कहा है कि 'र' उनके ऊपर रेफ 
के*रूप में छत्त सा बनकर और “म' उनके ऊपर विन्दु (अनुस्वार) के रूप 
में मुकुटमणि सा बनकर विराजता है। परन्तु इस अर्थ में केवल साहित्यिक 
कल्पना तथा अलंकारिक सुल्दरता की झलक है, व्यवहारिक सत्यता की नहीं । 
इसके अतिरिक्त इसमें हलन्त 'र' (अर्थात्‌ र) का भाव आता है न कि रा 
का जो “राम' का प्रथम वर्ण है, क्योंकि हलन्त “र' का ही प्रदर्शन रेफ (*) 

के रूप में किया जाता है, न कि 'र' या “रा” का। तुलसी के हृदय में जगतहित 
अंथवां लौकिक जीवन की सार्थंकता का भाव इतना ठोस था कि उनके द्वारा 
दो गई प्राय: सभी उपमाओं में हमें न केवल साहित्यिक रस वरन्‌ व्यवहारत्व 
भी मिलता है । 'राम' के इन्हीं दो वर्णों के विषय में उन्होंने जो दूसरी उपमायें 
दी हें, उत सबों में जीवन सम्बन्धी दो सत्यताओं का भांव दर्शाया गया 
मिलता है--एक लछोक-कर्म, और दूसरा उसे नियंत्रित रखने वाला ईइ्वर- 
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भाव, अथवा एक कर्मरूपी स्थूछ जीवन और दूसरा शांति (आनन्द) रूपी 
सूक्ष्म जीवर्न। यदि 'रा' 'जगपालक नर हूँ, तो 'म' 'जनत्राता नारायण” 
है; यदि 'रा' वसुधाधर कमठ' हैँ, तो 'म' वबसुधाधर शेष' है; यदि "रा! 
“सुगतिरूपी सुधा का स्वाद' है, तो 'म' उस स्वाद से उत्पन्न तोष' है; यदि 
“रा! कर्मथोगी 'जीव' है; तो 'म' आनन्द रूप शत्रह्म' हे । इसी तरह यदि 'रा', 
रक्षा करते वाला छत्र' है, तो 'म' उससे प्राप्त आनन्द रूप मुकुठमणि/ 
है। हमारे इस भावार्थ के अनुसार उक्त दोहा में 'जो 'बरनन' (वरणन) 
शब्द आया है उसे वर्ण (अक्षर) का बहुवचन न समझकर “वर्णन' (9९5९ 
गशां0४०४) का द्योतक समझता तुलसी की तद्विषयक विचारधारा तथा 
व्यवहारिक सत्यता की दृष्टि से' अधिक उपयुक्त है। इस भाव के अनु- 
सार उक्त पंक्ति का यह तात्पयं होता है कि भाषिक प्रवन्धों में सबसे 
अधिक मह॒त्वशाली शब्द “राम' है। 

यदि कोई हमसे यह पूछे कि उक्त प्रकार की रक्षा करना क्या केवछ 
“हो बर्ण की ही विशिष्टता है तो हम कहें गे, नहीं ।' किसी भी वर्ण के दीर्घो- 
ज्चार से आन्तरिक ध्वनि वाह्म ध्वनि को रोक रखने में समर्थ हे । तब फिर 
“राम' ही क्योंकर सर्वोपरि हो सकता है ? उसकी सर्वोत्कृष्टता है, अन्त्य 
“म' में न कि *रा' में। वही 'म' सुकुटमणि होकर राम-नाम को सर्वोपरि 
बनाता है। आप किसी ऐसे ईश्वरवाची नाम को ढूंढ़कर बताइये जिसमें 
न केवल मानवता-प्रद ई्वरसम्बन्धी सभी गुणों का भाव प्रकट होता हो, 
बरन्‌ उसे बोलछते समय उसमें उपरोक्त हुँ-ध्वनि वाली आनन्द की पराकाष्ठा 
की अनुभूति प्रदान करने की भी क्षमता हो । हमने तो बहुत विचार कर देखा 
पर हमें कोई ऐसा नाम नहीं मिला । राम ही ऐसा नाम हे जिसमें भावात्मक 
और «वत्यात्मक दोनों श्रकार की सम्पूर्णता की अनुभूति होती है। एक 
नाम-अवश्य ईइ्वरवाची और है जिसके अन्त का बर्ण 'म' है और उसके 
उच्चारण करने में भी राम के सदृश अतुभूति होती है। वह है “ओम्‌' (३3)? 
उसमें भी तीन वर्णों (अ+ 3उ-+म्‌)का योग है। उन तीनों में सृष्टात्मक 
आदि-मध्य-अन्त का भाव भी है और उनसे ध्वनि-क्रम भी वेसा ही निकलता 


तुलसी की क्रान्ति-योजना जझ्श्७ 


हूँ जैसा र, , ,आ. . . . म्‌ से निकलता है । इसलिये उच्चारण और ध्वन्यो- 
त्मंक आनन्द की ,ष्टि से राम और ओमू्‌ में समता है। ईश्व॑रभाव-दर्शी- 
नामों में तुलूसी के समय तक जोमू्‌ कदाचित्‌ सबस अधिक प्राचीन, प्रचलित, 
शास्त्र-सम्मत और सर्व-सम्मानित था। फिर क्या कारण है कि 'नाना पुराण 
निगमागम सम्मतं' की दुह्ााई देनेवाल्े तुलसी ते उसके स्थान में 'राम' को 
ही विशिष्टता देकर उसका घर-घर प्रचार किया ? कारण यह है कि ओम 
में आदि-सध्य अत्तसूचक भावों की समता होने पर भी वह व्यवहारिकता 
लक्षित नहीं होती जिसकी आवश्यकता लोक में रहने वाले हर मानव के लिये 
रहती हैं। वह ज्ञानियों और ध्यानस्थ योगियों को आनन्द दे सकता हे, पर 
उस जनसाधारण को नहीं, जिसे लोक की जैटिल परिस्थितियों में ही रहकर 
अपने तथा समाज के छाभार्थ कर्म करना अनिवायय होता है। उसमें यदि आनन्द- 
प्राप्ति का कोई व्यवहारिक प्रयोग है तो केवल वही जप का, जिसके द्वारा 
वैसा हो ध्वस्यात्मक आनन्द मिल सकता है जैसा कि राम-जप से मिलता 
बताया हैं। यथार्थ में ध्वनि के आधार पर ही उसका निर्माण किया गया प्रतीत 
होंतो है। पर उसमें ईडवर-सम्बन्धी सगुणता की उपेक्षा है जो किसी प्रकार 
से टॉली नहीं जा सकती । वह व्यक्तिगत आनन्द के सामने समाज के आनन्द 
की ओर फूठी आंख से भी नहीं देखना चाहता। संसार में कर्मयोगी अथवा 
सयाविधि जीवन-यापन करने वाले मानव के लिये केवल निर्गुणानन्द की 
कल्पना और ध्वन्यात्मक आनन्द की सक्रियता वैसी ही निरथथंक होती है 
जैसे भूखों के लिये कंचन का ढेर होता है । ओमू्‌ मैं इन्हों त्रुटियों को देख 
तुलसी ने उस राम-नाम को पकड़ा जिसमें ओम में निहित सब गुण तो हें 
हीं, परन्तु सगुणता अथवा व्यवहारसूचक वे गुण भी पाये जाते हे जो ओम्‌ 
में तहीं हें। मानवों के सामने मानवता का प्रतीक ईश्वरावतारी राम का 
आजाद के रूप में खड़ा किया जाना नितान्त आवश्यक था। इसलिये तुलसी 
ने ओम्‌ की अपेक्षा त्रिभावात्मक राम का ही प्रचार किया। 

सम्भव है, यहां हमारी बात का खंडन करने के हेतु कोई आपके सामने 
ईश्वरवाची 'दयाम' नाम को प्रस्तुत कर यह कहे कि उसका भी अन्त्य वर्ण 
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“भ' है, और राम के समान उसके द्वारा भी मानवता का आदश्न कृष्ण के 
रूप में प्रदर्शित किया जाता है। परन्तु निम्न कारणों से श्याम और 
राम की समता नहीं बैठती | एक तो 'श्याम' कोई स्वतंत्र नाम नहीं है। वह 
कृष्ण की उपाधि हँ , अथवा यह कहिये कि कृष्ण के उपासकों ने कृष्ण पर 
इयाम-संज्ञा का आरोप किया है। दूसरे, श्‌' के आने से 'श्याम' उस प्रकार 
त्रिदर्शीय . त्रिवर्णात्मक नहीं हे जिस प्रकार “राम' है। तीसरे, क्ृष्णचरित्र 
में आदर्शनीय उत्कृष्टता होते हुए भी रामचरित्र के समान सर्वक्षेत्रीय 
मर्यादा का प्रदर्शन नहीं मिल्ता। इसमें चाहे दोष स्वयं कृष्ण का रहा 
हो या उनके उपासकों का, जिन्होंने बाद में उनका चरित्र-चित्रण किया है । 

ओम्‌ और श्याम की इस चर्चा आने के पूर्व हम यह बता रहे थे कि 'रा' 
के दीर्घोच्चारी नाद से कर्ण-द्वारा बाहरी आवाज़ का प्रवेश नहीं हो पाता । 
यह दीर्घोच्चार घोष की बात हमने केवल तद्विषयक अनुभूति कराते के 
हेतु दृष्टान्तवत कही थी । यथार्थ में यह आवश्यक नहीं कि जप घोषपूर्वक 
ही किया जाय । जप चाहे जिस स्वर में किया जाय या बिना स्वर के मन 
ही मन किया जाय, उसका उद्देश्य केवल इतना ही रहता हे कि उच्च भाव- 
पूर्ण शब्द का आश्रय लेकर निम्न भावयुक्‍त क्षब्दों का अपने अन्दर प्रवेश न 
होने दें ताकि मन विकारवान न हो। यदि कोई यह कहे कि जब यही उद्देश 
है कि नेत्र वा कर्णों के द्वारा विकार उत्पन्न करने वाला कोई रूप वा बन्द 
हमारे अन्दर प्रवेश न करने पावे तो यही क्यों न किया जाय कि नेत्र वा कान 
हमेशा के लिए फोड़ डाले जायें, जैसा कि विल्वमंगल (सूरदास)ने अपने 
नेत्र फोड़ लिए थे। परन्तु इस तरह के उपायों का आश्रय लेना मू्खंता का 
ही चिह्न होता हैं । एक तो, इत ईश्वरदत्त ज्ञानोपार्जेन के साधनों का विनाश 
कर छेने से हम भविष्य में ज्ञान-प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। दूसरे, जब तक 
मन संयम्ती नहीं होता तब तक इन्द्रिय-विनाश से कोई लाभ नहीं मिल्तता, 
क्योंकि यथार्थ में विषय-रसों का भोक्‍्ता तो वही रहता है न कि इन्द्रियां । 
इसीलिये भक्तों का कहना है कि मन को ईश्वर-चिन्तन अथवा नाम-जप 
में लगाये रहो। जिस बात को भक्त ईश्वर-चिल्तन या जप आदि कहकर 


तुलसी की करान्ति-्योजना कद 


दर्शाता है उसी को तत्त्वदर्शी गीताकार निम्न इलोक में 'परंदृष्टा' (अर्थात्‌ 
पर-तत्त्व पर दृष्टि लगाये रहना) कहकर बताता है--..__*« 
विषया विनिवर्तेन्ते निराहारस्य बेहिनः। 
रसबर्ज रसोष्प्यस्प पर दुष्ट्वा निव्तते॥४३॥ 

(ग) प्रथ के भयावह स्थल ()याढ॒८ा 5००५७) मानस में जय 
और विजय का उल्लेख और उन पर हमारा समीक्षात्मक दृष्टिपात-- 

सड़कों पर, आपने देखा होगा, कई स्थानों पर छाल रंग से खतरा” 
झाब्द लिखा हुआ मिलता हैँ उसको देखते ही पथिक समझ जांते हें कि वहां 
कोई न कोई जान-जोखिम की बात अवश्य है। इसलिये वे उससे बचने के 
अभिप्राय से सावधान होकर चलने लगते हें। जो मार्ग जितना दुर्गंम होता 
है उतने ही अधिक खतरों का सामना पथिक को करना पड़ता है। इस 
प्रकार के प्रत्यक्ष मार्गों की अपेक्षा जन-क्षेत्रीय कतंव्य-प्थ महाकठिन होंता 
है। उस पथ पर चलने वाले पथिक को जन-पक्षेत्रीय विविध भांति की मानसिक 
गृत्थियों को सुलझाते हुए निर्भीक होकर अपने कतंव्य को पूरा करना पड़ता 
है। इसलिये उसके मार्ग में एक-दो नहीं, अनेक भयावह स्थल पढ़ते हैं। 
यदि यह पथिक इस साधारण को लेकर चले कि उसे न केवल लोकसेवा 
ही करना है, वरन्‌ परलोक भी सुधा रना है, तो उसे उन लोगों की अपेक्षों, 
जो केवल एक ही प्रकार की धारणा से प्रभावित होकर वतंते हें, विशेष रूप 
से सतर्क रहकर मार्ग पार करना होता है। तुलसी की धारणा यही द्विविधा 
थी, और पथ उन्होंने चुना था, क्रान्ति का, जो सहज ही साधारण पथ से 
अधिक भयंकर होता है । शरीर-दण्ड की दृष्टि से निर्भीक रहते हुए भी ऐसे 
ऋ्रान्तिकारी लोक-सेवक को इस बात का विशेष भय रहता है कि उसकी 
मानसिक और आत्मिक गति न बिगड़ने पावे । इससे बचन के लिये पूर्वंगामी 
सभी सच्चे लोकसेवी पथिकों ने दो स्थलों को ऐसे भयंकर बताये हें कि वहां 
पहुंचने पर बिरला ही सकुशछ बच पाता है । वे हें, जय और विजय । 
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३६० ऋतन्‍्तिकारी तुलसी 
मालस में तुलसी ने इनके विषय में यह लिखा है-- 


“द्वारपाल हरि के प्रिय दोड, जय अछ विजय जान सब कोऊ। 
विप्र ज्ञाप तें वूलड भाई, तामस असुर देह तिन्‍्ह पाई। 
कनक कसिपु अर हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन॥ 
विजई समर बीर विख्याता, घरि बराह बपु एक निपाता। 
होइ तरहरि वूसर पुनि मारा, जत प्रहलाद सुजस बिस्तारा। 
बो०--भए निसाचर चाइ तेइ, महावीर बलवान। 
कुंभकरन रावन सभट, सुर बिजई जग जान॥” 


पौराणिक गाथाओं की उपयोगिता जो भी पुराण-कालछ में तथा उसके 
पश्चात्‌ रही हो, पर आज के युग में उनसे पाठक की बुद्धि अनेक स्थलों पर: 
भ्रम में पड़ जाती है, क्योंकि उनमें मातवीय आन्तरिक गतियों पर व्यक्तित्व 
का आरोप किया हुआ मिलता है, जैसा हम पहले किसी दूसरे प्रसंग के समय 
कह आये हें। जय और बिजय सम्बन्धी गाथा से भी, जिसका उल्लेख तुलसी 
ने उक्त पंक्तियों में किया है, इसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो उठता है + हम 
जय और विजय को उक्तनामधारी दो व्यक्ति सम्रझने लगते हें, और हरि को 
एक महल में रहतेवाला मान बेठते हें। परिणाम यह होता हे कि हम 
उसके मूलार्थ से वंचित होकर जीवनोपयोगी लाभ से हाथ धो बैठते हे। 
उसका गूढ़ार्थ जिस तरह हम समझे हें वही पाठकों के विचाराय॑ यहां 
प्रस्तुत किया जाता है। 

आनस॒र के उक्त उल्लेख में जय और विजय के अतिरिक्त कई और दूसरे 
नाम भी आपको पढ़ने मिलते हैं, और प्रत्येक के बारे में आपको कुछ 
नःक़ुछ ग्राथायें भी मिलती हें। परन्तु उन सब के गूढ़ार्थ पर यहां विचार 
करना न सम्भव है और न आवश्यक ही । इसलिए केवछ जय और विजय- 
से सम्बन्धित भावों का प्रदर्शन किया जायगा। उन प्रर कुछ कहा जाय 
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तुलसो की क्रान्तिः्योजना क्क्क 

उसके पूर्व पाठक एक बात तो यह ध्यान'में रखें कि हरि महलूदि में रहने 
वाला कोई व्यक्ति-विशेष नहीं पर वह है समष्टि और व्यण्टि रूप सर्वे 
व्याप्त सत्‌ । दूसरी बात है, हमारे द्वारा पूर्व में कथित “विप्र' और श्राप! 
की व्याख्या। 

जय और विजय की गाथा में नियंत्रित छोक-कर्म की प्रधानता दर्शाई 
गई है । नियंत्रित छोक-कर्म करनेवाले को दो फ़ल मिलते हें--(,१) लोक- 
यश, और (३) आत्मानन्द अर्थात्‌ हरि-भक्ति या हस्लसिवकाई। 

लोक-कर्म में संलग्न रहतेवाले को जब किसी कार्य में सफलता मिलती 
है तो कहते हें उसकी विजय हुई और जब वह अपनी संलूग्नता'के कारण 
कई विजयों के पश्चात्‌, अथवा एक ही के में कई दिनों तक लगे रहने के 
पश्चात्‌ लोक-प्रिय बन जाता है तब उसकी जय बोली जाने लगती है । इसः 
तरह जो अपने लोक-कर्मों के कारण विजयी और जयी होकर लोक-यश का 
भागी बन जाता है तब वह हरिं का प्यारा कंहाता है। जो स्वामी का 
प्यारा या विश्वास-पात्र होता है उसी को ड्योंढ़ी या द्वार-रक्षा का कार्य: 
भार सौंप जाता है। इसलिये अलंकारिक भाषा में जय और विजय को 
दो भाई कहा गया है, क्योंकि उन दोनों की उत्पत्ति छोक-कर्म से होती 
है। और“इसलिये वे हरि के द्वारपाल कहे गये हें। 

विजय प्राप्त होने पर विजयी बहुधा लोक-वैभव की लछालसावश अनेकों 
आश्षाओं से बद्ध होकर सत्कर्मों को छोड़ दुष्कर्म करने लगता हे, जिससे उत्सग 
के बदले वह पततोन्मुख बन जाता हे, जैसा कि गीता के सोलहवें अध्याय 
के १२वें इलोक से लेकर १६वें इछोक तक बड़े सुन्दर रूप में बताया गया है । 
ऐसे छालसी लोग विषय-भोगों क॑ हेतु अन्यायपूर्वक घनादि पदार्थों को संग्रह 
करने की ही इच्छाओं में रत बने रहते हे---ईहन्ते कामभोगार्थ अन्यायेनार्थ 
संचयान्‌ ।' विजय-प्राप्त यदि, एक ओर, धर-पकड़ आदि करने में लगकरः 
पत्तित होता है, तो जय-प्राप्त, दूसरी ओर, आल्स्यवद्य कर्महीन होकर 
पत्तित बनता है। इस तरह मनुष्य का उत्सर्ग और पतन उसके करों के 
अधीन रहता है। सत्कर्म ही ब्राह्म कर्म कहलाते हैं; और ब्राह्म-कर्म ही विप्र- 
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संज्ञा का द्योतक है। जो कर्म ब्राह्मकर्म के विरुद्ध होने के कारण उसे तष्ट 
करने वाल हो, वही विप्र का श्राप है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तामसी और 
आसुरी वृत्ति का बन जाता हैं । यह तामसी वा आसुरी वृत्ति एक बार ओई 
कि फिर उसे देववृत्ति में परिवर्तित करने के लिये बहुत समय लगता है, 
और वह तभी सम्भव होता है जब पुनः ब्राह्म] कर्म की ओर रुचि बढ़े। यही 
रहस्य आपूको मानस के उक्त उल्लेख में छिपा हुआ मिलता है। जय और 
विजय का विप्र-श्राप-बश् जो एक जन्म में क्रमशः कनककसिपु और हाटक 
लोचन, तथा दूसरे जन्म में कुंभकरन और रावण होना बताया गया हैँ वह 
यथार्थ में तामसी-आसुरी वृत्ति का क्रमानुगत ह्लोस का रूप है। प्रारम्भ में 
ही यंदि उक्त दुष्टवृत्ति न दबाई गई तो वह बढ़ती ही जाती है। कतककसिपु 
अर्थात्‌ कनककश्यप साधारणतया हिरण्पकश्यप नाम से और हाटकलछोचन 
साधारणतया हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध हें । 

कद््यप का अथ्थ होता है, गद्दा, सेज, सोफ़ा आदि; और कनक, हाटक 
तथा हिरण्य तीनों के माने होते हें, सोना या कंचन, इसलिये कनक कश्यप 
अथवा हिरण्यकश्यप का अर्थ हुआ, कंचन-सेज, जो आलस, प्रमाद, आराम- 
तलवी अथवा अकमंण्यता का प्रतीक होता हे--कहावत भी हे 'बिछा पाई 
सेज, पौढ़ पाये संइयां; इस तरह श्राप के बाद जय का जन्म तो हिरण्यकश्यप 
के रूप में होता बताया; और विजय को, जिसकी आंख सदा अर्थ-संचय और 
भोगों पर गड़ी रहती है, हाटकलोचन या हिरण्याक्ष होना बताया, क्योंकि 
लोचन और अक्ष दोनों के माने होते हैं आंख । यही दुष्वृतियां जब भौर वृद् 
होती हें तो उनका प्रकट स्वरूप इससे भी अधिक भयंकर एवं दुष्परिणामी 
होता है । यही भाव यह कहकर दर्शाया गया हे कि प्रथम जन्म का आलसी 
“जय दूसरे जन्म में हिरण्यकक्यप हुआ, और तीसरे जल्म में जाकर वही 
छः छः माह तक खुर्राटे लेकर सोनेवाला आलसी वामनों खाने-पीनेवाला 
प्रमादी कुंभकर्ण बन गया; तथा प्रथम जन्म का कामी 'विजय' दूसरे जन्म में 
हिरण्पाक्ष हुआ और तीसरे जन्म में जाकर वही भू-पातालादि छोकों को 
जौतने तथा व्यकिचार करतेवाला रावण बत गया। इस तरह ताससी और 
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आसुरौवृत्ति का प्रारम्भ होना ही खराब होता है। यदि वह यथाविधि न 
रोकी गई तो यहां तक बढ़ जाती हे कि सुरवृत्ति बिलकुल दब जाती है, जैसा 
कि उक्त उल्लेख में, आये हुए दोहा की इस अन्तिम पंक्ति में बताया है-- 
#कुम्भकर्ण रावण सुभट, सुरविजई जग जाता” 

ये हें लोक-सेवा-पथ में मिलने. वाले जय और विजय नामके दो भयंकर 
गड़ढ़े, जिनसे बचकर चलते के लिये तुलसी ते प्रथम से ही विच्ारकर रखा 
था। अपने पूर्वगामियों के द्वारा उन्हें यह भलीभांति ज्ञात हो चुका था कि 
यदि किसी पथिक का पद उस ओर थोड़ा भी खिसका तो उसके रसातलू 
प्रहुंचते में कोई सन्‍्देह नहीं। क्रांति का कार्य साधारण लोक- सेवा के कार्य 
की अपेक्षा उतना ही ज्षीक्रगामी और जटिल होता है जितना कि मोटर- 
यात्रा का कार्य-पद-पयात्रा के कार्य की अपेक्षा हुआ करता हे । इसलिये क्रान्ति- 
कारी तुलसी ने अत्यन्त संयमी बनना स्वीकार किया ताकि वह विशिष्ट 
सावधानी से उक्त महाभयावह स्थलों से बच निकले। यदि वह संयमी न 
होता तो निश्चय ही अनेक पथिकों के समानं अपने उस अस्तित्व को, जो 
आजसूर्यसम प्रकाशित हो रहा है , खो बैठता । 


तुलसी की क्रान्ति का प्रचार 
अध्याय प्रवेशः-- 


गत दो अध्याथों में हम तुलसी की क्रान्ति-पोजना पर विचार कर चुके | 
योजनायें सामान्यतः सिद्धान्त-प्रधानै हुआ करतीं हेँं। इसलिये उनमें प्रायः 
सभी को क्लिष्टता और अरुचि की प्रतीति होती है। चूंकि तुलसी की क्रान्ति 
के स्तम्म धर्म-सिद्धान्त हैं, और चूंकि तुलसी के वे धर्म-सिद्धान्त भ्रम-घूज्र 
से आच्छादित होने के कारण अन्य सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक क्लिष्टं जौर 
अद्चचिकर प्रतीत होते हें, इसलिये हमें उन पर विस्तार पूर्वक अपने विचार 
प्रकट करने पड़े। जप-विस्तार को देखकर पाठक यह न समझें कि तुझूसी 
का प्रधान उद्देश कर्मं-योग को भुलाकर केवल राम-ताम की माला टारने 
अथवा 'हुँ' ध्वनि करके आनन्द उठाने का ही था। यदि यही उद्देश होता तो 
उत्होंने 'कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाला 
यह कदापि न कहा होता। उनका मूल उद्देश तो कर्म योग ही था, जैसा कि 
स्व॑-शास्त्र सम्मत है। ईश्वर चिल्तन का आग्रह उन्होंने केवल उसे उद्देश 
की यथा विधि पूर्ति के हेतु किया है, जैसा कि हम बार-बार इसके पूर्व में कह 
आये हैं। इसलिये तुलसी के विविध विचारों की समीक्षा कर लेने तथा 
उन विचारों पर आधारित उनके व्यक्तिगत आचारों का अनुसन्धान रूगा 
छेने के उपरान्त अब हम इस अध्याय में उतके उन सामाजिक कार्यों पर 
दृष्टि डालेंगे जिनके द्वारा उन्होंने समाजजपक्षेत्र में क्रान्ति मचा दी। चूंकि 
इस सम्बन्ध में न तो हमने स्वयं देश-म्रमण आदि करके प्रचुर सामग्री 
एकत्र कर पाई है और न अल्य अन्वेषकों ने इस ओर विशेष लक्ष्य देकर 


तुलसी की क्रांन्ति का प्रचार कक्ष 


सत्सम्बन्धी कोई प्रामाणिक साधन प्रस्तुत किया हे, इसलिये इस परिच्छेद 
में जो कुछ आपको पढ़ने मिलेगा वह अति अल्प हू होगा । यहै केवछ भावी 
अन्वेषकों को उस ओर ले जाने के लिए एक नवीन मार्ग का काम दे सकेगा। 

जब तक किसी को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि यह सृष्टि ग्रुण- 
अवगुणों से सनी प्रपंच रूप है, और जब तक उसके मन में यह उत्तेजना नहीं 
आती कि वह निर्भीकता पूर्वक उन अवगुणों का त्याग करे और कराबे, तब तक 
न तो स्वह स्वयं कान्ति-पथ पर आरूढ़ हो सकता है और न दूसरों को आरूढ़ 
करा सकता। तुलसी को बाल्यकाल से ही गुरु नरहरिदास के अथवा अनु- 
सन्धान कर्ताओं में तत्संबंधी मत-मेद होने के कारण वह जो कोई भी हो 
उसके साथ स्थान-स्थान पर भ्रमण करैंने का अवसर प्राप्त हुआ था, 
जिसके फलस्वरूप उन्हें तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित गुण-अवंगुणों 
की जानकारी हो चुकी थी, और उनके मन में उत्त अवगुणों कोनिकाल- 
फेंकने की इच्छा भी जागृत हो चुकी थी मानस में कथित विधि प्रपठच गुण 
अवगुण साना' तथा खल गह अगुण साधुगुण गाहा' आदि कतिपयः पढ्नों से 
उनकी उक्त इच्छा का परिचय सहज में मिल जाता है।जब उनकी:यह्‌ 
इच्छा थी कि वे स्वयं तथा अन्य जन सभी गुणों को ग्रहण करःअवगुणों का 
त्याग कर रहे तभी तो उन्होंने गुण-अवगुणों की कुछ रूप रेखा खींच कर अन्त 
में यह कहा--नेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न विनु पहिचाले।' 

प्रचलित विचार-धाराओं और सामाजिक कूरीतियों आदि के विरुद्ध 
अुलन्द आवाज़ का उठाना तथा उन्हें जड़ से खोद फेंकने के लिये कदम उठाज़ा 
सहज काम नहीं होता । ये बातें वही वीर प्रुरुष कर सकता है जिसमें स्वार्थ 
त्याग की भावना ऐसे उच्च शिखर पर पहुँच गई हो कि आवश्यकताबश 
वह न केवल अपने शरीर सुख को ठुकरा सके, वरन्‌ अपने प्राणों की भी ब्राजी 
लछूगा दे। दूसरे बाब्दों में निर्भीकता ही उसका जीवन-घन कक ८ । त्तो 
निर्भीक थे ही, जैसा कि उतकी साहित्यिक कृतियों में कथित से स्पष्ट 
है। परल्तु उन्होंने दूसरों को भी उसी प्रकार निर्भीक बनाते का प्रयास 
किया। 


